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३ पु 
ऐतिहासिक उपन्यासो मे वर्ग-सघर्प 
ऐतिहासिक उपन्यासो की सृजनात्मक प्रेरणा 

ऐतिहासिक हिन्दी साहित्य के निर्माण की मूल प्रेरणाओं का विश्लेषण 
करते हुए एक आलोचक ने लिखा है कि क्थाकार इन सात भावनाओ से प्रेरित 
होबर ही इतिहास की ओर प्रवृत्त हुए--' वर्तमान से पराजित अथवा असंतुष्ट 
होने के फलस्वहृप पलापत दी भावना, अतीत फो वर्तमान से अधिक श्रेष्ठ एव 
महत्त्वपूर्ण समझते हुए उसके पुनस्स॒स्थापन की भावना, वतेमाल को शक्तिशाली 
बनाने के लिए अतीत से उपजीव्य खोजने की भावना, कतिपय ऐतिहासिक 
घटनाओ या पात्रो के श्रति न्याय को भावना, इतिहास-रस म लिप्त रहते की 
सहज भावना, जातीय गौरव, राष्ट्र प्रेम, आदर्श स्थापना तथा वीर पुजा- 
भावना, जीवन वी किसी नवीन व्याख्या को प्रस्तुत करन की भावता ।/ ' इन 
भावनाओं से विसी एक अथवा एवाधिक से सथुक्त होकर उपन्यासकारों ने 
अपनी कृतियों का सृजन किया है। आलोचको ने ऐतिहासिक रचनाओं के 
समप्टिपएक अनुशोलत के आधार पर सात मूल सृजन प्रेरणाओ का उल्लेख 
बिया है--' दुन्दावनलाल घर्मा वी उपन्यास कला आत्माभिषान, राष्ट्र प्रेम, 
आदर्श स्थापन तथा दीर पूजा की भावना से प्रेरित है, आचार्य चतुरसेन फी 
ऐतिहासिक रचनाएं इतिहास-रस म लिप्त रहने के कारण नैसगिक भावना कौर 
वर्तमान को शक्तिशाली बनान के लिए अतीत से उपजीब्य खोजने वी भावना 
से प्रभावित हैं, राहुल साइत्यायन तया यशपाल के उपन्यास जीवन की क्सी 
नवीन व्यास्या को प्रस्तुत करने के कतिपय ऐतिहासिक पाञ्ो अथवा घटनांभों 
के ध्रति न्याय वी भावना से अनुप्राणित हैं।”' “ऐतिहासिक उपन्यासो को 
सीधो परम्परा रोमान्सी से जुडी रहतो है । वह विकसित रूप जिसे हम आज 


बे ऐतिहासिक उपन्याप्ों मे पाते हैं, मुख्यत अठारहवी तथा उन्‍नीसवी सदी की 
देन है (7 
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१० एतिहासिव उप-यासी मे वग सघर्प 


ऐतिहासिक उपन्यासो मे वर भावना वा स्वरूप 


हिंदी के क्याकारों मे राहुल साइयायन न भारत के प्राचीन इतिहास 
और मावसवादी दशन का ग्रम्मीर अध्ययन किया तथा अपने उपयात्ता में दोना 
का समावय किया । उनके उपयास ऐतिहासिव पृष्ठभूमि से सम।जवादी आलाक 
का प्रसार करत हैं। मिह सतापति मे वैशाली व ग्रणराज्य तथा मगध 
साम्राज्य के सघप की कहानी है। मशपातल माक्सवादी लयक है और द्वितीय 
महापुद्ध कै सम्बंध में जो माकसवाडी घारणाए थी उतका हिसी ने कसी रूप 
में प्रस्फूटन इलते एविहासिब उपयासा में हुआ है। ' सुर्खों का टीला उपयास 
म>- लेपव ने उस युग वी सभ्यता के धनित्रो व हास विलास व अयाचार 
ग्रस्त दास वग व जीवन का विहूपण बरते हुए अत म सम्पूण सभ्यता व जल 
मग्न हो जान की कथा कही है ।॥  टिव्या उपयास में स्वामती शोपण की 
प्रतित्रियाएं अभिव्यकत वी है। शौपित नारी का शोषण करन वा व्यक्तिया 
समुदायों और मस्थाआ का भो बुरूप चेहरा उभरता है। गरीब ब्राह्मण जो 
स्वयं गरोब है शोषित है अपनी सविका का शोपण करन मे नहा चूक ता। दास 
प्रथा साम त प्रथा म शोषण तमाम छोटी बड़ी सोढिया हैं जो क्रमश एक दूसरे 
पर सवार हैं। ' दास प्रथा तथा साम ती प्रथा के साथ साथ राजाओं और 
नवाबा की विलासो भावना ने नारी जीवन का निरतर शापण किया है । थ॑ 
स्वयं भी अयजो से निरातर शोषित होत रहे है। खाना और उन म॑ नप्तीरहदीन 
हैदर ने दा करोड रुपय खच करने जो अग्रजों से दि मजेस्टी को उपाधि 
खरीटी थी उतरा भली भाति उपयोग वरनत के लिए व ध्विर से पैर तक कग्रजी 
लिवास मे॑ रहत॑ थ। * हिंज मजेस्टी नसीरुद्दीन हैदर के महल म बहुत सी 
बेगमात और ग्यारह सो आसामिया जलसवालियां ओर डोलवालिया थी। 
नमीरुद्दीत औरतों का खास शौकीन था । उसके महल मे अनैक तीच जाति की 
स्त्िया भी थी जिह उसत उप पनी या रखल वनाकर रखा हुआ था। 
जय यौधय मे सवहारा वेग वी भावनाओं का निरुषण हुआ है। वहा 
सारी वा शोषण वजित माता गया है । रोमक राजाओं के अत पुर तो हांता है 
कितु-- वहां शाजा बी एवं ही रानी होती है । राजा एक से अधिंत्र विवाह 
नहीं कर सत्ता । राजाज पुर को प्ररिधायक परिचारिकाएं क्रीतदास नहीं 
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अभ्रीतदास है ।/' अत जय यौवेय' मे वणित सभी पात्र सर्वहारा-वर्ग के प्रतीक 
हैं. तथा साम्य शदी विचारवारा के सवाहक । विह्मूत यानी मे भी इसी भावना 
का प्रचार प्रसार हुआ है-- दु ख को जड़ से नप्ट वरने का केबल एक उपाय 
है और वह है पुस्प पुरुष म धन-सम्पत्ति की विपमता न रह जाये । ने कोई 
भूखा रहे न कोई धन वैभव म डूदा ।/ राहुल जी दु खवाद और मारव्सवाद से 
निष्पन्न भावना म सामजस्य स्थापित करत है। राहुल जी न उस आधथिक 
विधान तथा सामाजिक व्यवस्था का चित्रण क्या है जो आधुनिक पूजीवादी 
समाज के रूढिग्रस्त जीवन की तुलना म अधिवः उन्मुख तथा स्वच्छन्द था, जो 
साम्यवादी सिद्धान्तों के अनुरूप था । यौधेव गण का जीवन सामूहिक चेतना से 
अनुप्राणित था 'प्रभावती' उपन्यास मं भी आधुनिक विचारधारा की छाप 
स्पण्ट दिखाई देती है। “मनवागढ से लौटकर तथा कान्यकुब्जेश्वर जात हुए 
खजाने को लूटने के प्रचात्‌ एवं दिन प्रभा पेड की छाया म चंठी हुई जो कुछ 
सोच रही है ।” वह आज ही की विचारधारा है। 'विराटा की पद्मिनी' तथा 
बुन्दावनलाल वर्मा के अन्य सभी उपन्यास युद्ध से भरपूर है । धत क॑ शोपण व्‌ 
घन लिप्सा के कारण युद्ध व सधर्ष एक स्वाभाविक गति है । “युद्धों को तैयारी, 
बोर सैनिकी का उत्साह, युद्ध स्थलो का बडी यूद्षमता से वर्णन मिलता है ॥' " 


ऐतिहासिक उपन्यासो में वर्गों फो स्थिति 

श्री वृन्दावनलाल वर्मा सामान्यत अपने उपन्यागों में सामन्त-वर्गे और जन- 
साधारण का चित्रण करते है । इसलिए उन्हे दो या इससे अधिक पात्रों को 
लेकर अलग अलग अपना वेन्द्र बिन्दु बनाना पडता है। वर्गों की स्थिति साधा* 
रण बर्गे, व्यापारी वर्ग राजा वर्ग, ठाकुर वर्ग दास दासी वर्ग, नारी वर्ग आदि 
अनेक वर्गों मे विभाजित है। मूत्र रूप मे हम ऐतिहासिक उपन्यासों म दो प्रकार 
के बर्गे पाते हैं--शोपक वर्ग और शोपित वर्य | शोपक वर्ग के पान कुछ तो 
सामस्तीय व्यवस्था से राम्बन्ध रखते है ओर कुछ पूजीवादी व्यवस्था से | शोपित- 
वर्ग के अधिकतम पान अपने शोषण वे प्रति सजग हैं तथा वगे सधर्ष के लिए 
आतुर पाये जाते हैं । आचार्य चतुरध्तेन के ऐतिहासिक उपन्यासों में कथानक 
बौद्धताल, मध्यकाल, मुगल काल, अग्रेजी शासनकाल तथा आधुनिक काल से 
चुने गये हैं । इन उपन्यासो म॑ वर्गों की स्थिति भी कालानुसार है। प्रत्येक काल 
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१२ ऐतिहासिव' उपन्यासो मे वर्ग-सघप॑ 


में शौपण की प्रत्रिया निरन्तर चलती रही है तथा वर्गों मे सघर्प भी सर्देव 
व्याप्त रहा है। “वैशाली की नगरवधू मं कोशल-नरेश महराजा प्रश्नेनजित का 
विरोध उनका पुत्र विदृडम करता है। इसवा कारण वर्ग स्थितियुक्त संघर्ष 
है---“बृद्धावस्था म॑ भी महाराजा श्रसेतजित लोलुप कामी एवं विलासी हैं । 
उनके पुत्र विदृड्म वा सर्वाधिक क्रोध इसी बात का है कि महाराज ने अपनी 
बासना-यूति के लिए उसे दासी से क्यों उत्पन्न किया | उसे इसी कारण पग पग 
पर अपमानित होना पड़ता है। अन्तत वह अपने विलासी पिता के विरुद्ध 
पड्यन्त्र प्रारम्भ कर देता हैं ।/' वर्मा जी के एतिहासिवा उपयाततों मे “सामत्ता 
के पारस्परिक कलह और मुश्लिम प्रतिरोध साथ चलत हैं । ' प्राय सभी ऐति 
हासिक उपन्यासो मे एक वर्ग गढपतिया का है जो शासक वर्ग का प्रतिनिधित्व 
करता हैं तथा दूसरा वर्ग सवबो का है । विरादा की पदिमनी मे कुजर दासी- 
पुत्र--“ चाशे ओर से प्रताडित होते हुए भी अकेले सभी विष्नों से सधर्ष बरने 
को प्रस्तुत रहता हैं ।' राहुल साइत्यायन के सभी ऐतिहासिक उपन्यास साम्य- 
बादी आदश जीवन कै प्रतिबिम्व है। पूजी के सम वितरण द्वारा वर्गों की 
समाने स्थिति का प्रयास किया गया है । 

नारी तथा पुरुष के समान अधिकार तथा राजतन्त वा सवंधा उस्मूलन 
कर गणतम्रात्मक सहकारी जीवन की व्यवस्था शी शप्टि रखते हुए वर्गों बी 
सम स्थिति का वितचन किया है। शञामी वी रानी म सर्वहारा वर्ग का रमर्थत 
करते हुए लक्ष्मीवाई कोरे आदर्श म विश्वास न बरते हुए कर्म तथा तिस्त्वार्थ 
कर्म पर आस्था रखने की प्रेरणा प्रदाव करती है तथा सामूहिक शक्ति का 
समर्थन वरती है--' राजा टीमटाम तथा विलाप्िता का दासत्व छोडबर प्रजा 
का सेवक बन जाए तब जाया स्वराज्य की नींव भर गई तथा भवन बतसा 
प्रारम्भ हो गया ।/ तारी वर्ग को स्थिति अभी तक शोपित ही वनी रही है। 
इस वर्ग की स्थिति था उत्तेय चित्रोपा उपयास मे इस प्रकार किया गया 
है--' स्त्री शक्ति है, वह सृष्टि है यदि उस सचालित करनवाला ब्यक्ति योग्य 
है, वह विनाश है यदि सचालित करनवाला व्यक्त अयोग्य है।/' प्रभावतों 
उपयास मे श्रभावती मध्ययुगीन रूढ़िवादिता, उत्पीडत् और दासता के 
दुष्परिषामां स॒ परिचित है तथा वह यह भी जानती है कि सर्वहारा वर्ग का 
समर्थन तथा उत्थान ही देश मं वग संघ की स्थिति को समाप्त कर पायेगा 
“4 आवाय चतुरतेन वा जया साहित्यं--डा० शुभकार कपूर, पृ० ११५४ 
बूद्वावनलात वर्मा भ्यकिरत्व प्रौर कृतित्व--डा० पद्मसिह शर्मा कमलेश प्‌ृ० ४५ 
वृदावनलाल वर्मा--डा० रामदरस मिश्र, पृ० ५५ 
भयसी वी रानी-वृददावनलाल वर्मा, ९० ४७३ ४७४ 
चित्रतवा-- भगवतीचरण दर्मा पृ० ५३ 


कद ब€ू >७ थनय 


ऐतिहासिक उपन्यासों में वर्ग-सघर्ष १३ 


अत वह कहती है--"हमे प्रजा क्री सेवा के लिए अपना सर्वेस्व दे देना होगा।”* 
'दिव्या' तथा 'बैशाली की नगरवघू' मे नारी वी विवण तथा असहाय स्थिति व 
यम्त्रणा से मुक्त पाने का मार्ग बौद्ध धर्म वी शरण लेना मात्र ही बताया है। 
वर्गों वी स्थिति का उल्लेख आ्िव, धामिक, सास्कृतिक इप्टियों से विया गया 
है । 'जय यौधेय' मे--- 'वर्णाश्वम धर्म और बोद धर्म वी टकराहूट चित्रित की 
गई है ।"* वर्गों को स्थिति इसी टव राहुट भें उलझी रहती है तथा सघपंरत 
बनी रहती है। भ्रत ऐतिद्ासिक उपन्यासों म विभिन्‍न युगो वा चित्रण क्या 
गया है । “प्रत्येश युग वी अपनी विशेषता होती है और विशेषताओं वे संदर्भ 
मे व्यक्ति विशेष जीवन जीता है। शासक वर्ग रे सम्बन्धित लोगा के जीवन में 
अनक आडम्बर, औपचारिकता, दृत्रिमता, घृणा, ईर्ष्या ढवेप आदि अनेक बातें 


हो सबती है। सामान्य लोगो वा जीवन स्वतत्र हो सकता है और परतन्न 
भी ॥१ 


ऐतिहासिक उपन्यासो में वर्म-सधर्ष की दिशाएं 

आचार्य चतुरसेन शास्त्री के ऐतिहासिक उपन्यासो म॑ वैशाली वी नगरवधू 
में गणो तथा राज्यों का संघर्ष दिखाया गया है । “इस संघर्ष बा पूल कारण 
यह था कि ब्राह्मण लोग राजाओं वो अश्वमेध यज्ञ बरने के लिए उक्साकर 
राज्य की सीमाओ का विस्तार चाहते थे वि उनके धर्म था प्रचार हा, बयोवि 
जितमे गणराज्य थे वे आर्येतर थे। आर्यों के अतिरिवत सारे देश म अनार थे । 
आये अत्यन्त विलासी मनोवृत्ति के थे और इस विलास-लिप्सा की तृप्ति के लिए 
अनायें बालाओं का उपयोग करते थे।” फलत धर्म वे आधार पर शोपण 
आये तथा अनायों के सघप का मूल कारण था। अमृतलाल नागर के उपन्यास 
“पुहांग के नूपुर' मे-- प्रेम-त्रिकोण की सृष्टि के फ्लस्थरूप मूल भाव के रूप 
में सधर्ष की परिव्याप्ति है । यह संघर्ष कुलबध्‌ और नगरवधृ का है, सुद्दाग के 
नूपुरों तथा नर्तेकी के घुघदओो का है। माघवी और रुकमणी के दो छोरों के 
बीच चेट्टीपुत्र कोवलन का द्विधाग्रस्त मन भटकता है ।” “दिव्या उपन्यास में 
वर्णाश्षम और श्रमण धर्मों का मघर्ष, अभिजात्य और व्यवसायरी-धर्ग वी टकरा- 
हट का वर्णन क्या गया है । राहुल साकृत्यायन के सिह सेनापति” में दैशाली 
गणराज्य तथा मगध साम्राज्य का सघधर्प भी धन-सम्पन्तता एवं धनाभाव के 
१ भ्रभावदी--निराला, पृ० ६४ 
२ हिंद्दो उपयास मे मारो वित्रण--डा» दिन्दु अग्रवाल पू० ४१३ 
3. उपयास शिल्प झौर प्रवृत्तिय--डा० सुरेश सिन्हा, पृ० १६७ 
४ हिन्दी उपन्यास सिद्धान्त भर समीक्षा--डा० मक्खनलाल शर्मा, पृ० ३३५ 
५ हिंदी उपयास एक सर्वेक्षण--महेद्व चतुर्वेदी, पृू० १५५ 


१४ पेतिहासिक उपन्याप्तों में वर्ग-सधर्ष 


कारण होता है--' वैधाली गणराज्य होन के वारण रामाजिक अवस्या में आस- 
पास के अन्य राजतस्मीय राज्यों से अधिक उन्नत और समृद्ध है । इसीलिए वह 
मगध जैसे साम्राज्य से टयार सेने मे नही हिचक्ता ।/! (दिव्या! में वर्ग सपपं 
द्वारा माताधिवार की चर्चा वी गई है---“सामम्तगण सक्टकालीन परिस्थिति 
से लाभ उठाकर अपनी शक्ति और घन को बढ़ान की चाल चलते हैं और 
सकट तभी टलता है, जय पुरानी परिषाटियों को त्यागरर सारे गण के जनों 
वो समानाधिवार दे दिए जाते हैं ।/ 

धढ़ बुष्शर में जातियय अभिमास, स्त्री-सौन्दयं तथा परारत्परिय माया- 
पमान व कारण युद्ध होते है । 'मृगतयनी” में भी गामस्तीय व्यवस्था वे तियमों 
पर करार प्रहार बरते हुए शोषण ये विविध बिन्दुओ को उभारा गया है। 
सामन्त-वर्ग तथा जनसाधारण में यही सपर्ध वा यारण बनकर उभरा है-- 
“वर्मा जी श्रम वे पुजारी हैं। 'मृगनयनी , मुसाहिब जू' आदि म श्रम की महत्ता 
प्रतिषादित की गयी है । ' जातिगत भेदभाव की समस्या को प्रस्तुत करते हुए 
सर्प को स्थितियां रही हैं। वय रक्षाम ' उपन्यास में 'रक्ष सस्ट्ति' के चित्रण 
के माध्यम से शोषण वा एक विस्तृत चित्र पीचा गया है। यही शोधण वर्ग- 
संघ का कारण बनता है---“अपनी 'रक्ष सस्द ति! को स्थापित बरने वे लिए 
उसने ध्व्म को त्याग दिया, नियमों वा उल्लंघन बिया | अधिन से अधिक पाष 
करने तक को वह प्रस्तुत हो गया था। उसने (रावण) अपनी मस्द् ति बे प्रसार 
के लिए अधिझ से अधिर अत्याचार और पाप मरने त्रारम्भ तिए। नर-भक्षण 
उसका और उसते अनुयायियों वा एग ब्यापार हो गया था।'” 'रकत की प्यास' 
में शैव राजा और जैन मत्री वे सघप का वर्णन है। यह सधर्प बन्या के कारण 
हुआ। 'झासी वी रानी में स्वराज्य-प्राप्ति हेतु सपर्ष वी स्थितिथा व्यक्त की 
गई हैं । यह सर्प अग्रेजों से हुआ है । 'सुहाग के तूपुर! में यह संघ छुलबधू 
और नगरवधू वा है। सुहाग के नूपुर ओर नर्तेवी के घुघरुओं वा सर्प है-- 
/ज्यो-ज्पो सुहाग के नूपुर पान की अतृप्त लालसा प्रखरतर होगी जाती है, त्यो' 
त्यो प्रतित्रिया स्वरूप उसके वेश्या और सती-रपों का सर्प भी तीब्रतर होता 
जाता है ।'" 'मधुर स्वप्न! म॑ “बहुजन हिंताय और बहुजन सुखाय' के रिद्धान्त 
को प्रतिष्ठापित करने का प्रयारां जिया है ।"* 





१. हिन्दों उपत्यासों में नारी चित्रण--डा० विन्दु भग्रवाल, पृ० ४०२ 
२. वी पृ० ४०४ 

३. वृन्दावनलाल वर्मा--प्राचा्य बटुक, पृ० ६१ 

४. वय रक्षाम-- भाचाय॑ चतुरसेन, १० १६६ 

४ हिन्दी उपस्यार एक सर्वदेण--महेद्व चतुर्वेदी, १० १५१५ 

६ हिर्दो उपयास-- सुषमा धवन, पृ० ३७३ 
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ऐतिहासिक उपन्यासतो मे विवेचित वर्ग 


एतिहासिक उपयासा म शासक और शासित शोपक और शापित बग के 
पात्रों का निरूपण हुआ है । इन उपयासता म अधिकाश पात्र सामत वय के हैं । 
दोना बर्गों म भते बुरे सज्जन और दुजन दोनो ही प्रकार क॑ व्यक्ति मिलते हैं। 
वमा जो ये उपयासा म जौ पात्र जिस वग से सबधित है वह उसका सच्चा 
प्रतिनिधि है-- इनके उपयासा मे राजा वग मन्नो वग सबक वग बलाकार 
बग प्रमी वग लुटेरा वग साधु वग नारिया मे रानिया सच्ची प्रमिकाए 
चत्तिया द(मिया मतचली न(रिया आदि सभी आई है। एक एक दग के पावो 
मे बहुरुपता है। हुरमतसिह नायकिह गगाधर राव जैसे विलासी एवं क्र 
राजा के साथ ही साथ मार्नामह जैसा उदार बला प्रमी और प्रजावत्सल राजा 
भी आया है।' आचाय चतुरसन शास्त्री वे अधिवाश पात्र प्रशासक एव 
सामत-बग के हैं। शासक और शाप्तित दोनो ही प्रकार क पात्रा की तीन श्रणिया 
है--पहली श्रणी मे आदश शासक है जो जनता बे रक्षक है । दूसरे व जो विसी 
सदुद्दश्य के लिए ही अपनी शवित् का व्यय करत हैं जसे घोधाबाजा धम 
गजदेव दद्ठा चालुकम भीभदेव दामा मेहता सामतसिह सज्जर्नासह दुलभराय 
आदि (सोमनाथ) सोमप्रभ (नगरवधू) राम लक्ष्मण मेघनाद (बय रक्षाम ) 
शिवाजी (सहयाद्वि की चट्टानें) खगार जी (लाल पानी) आदि दूसरी धरणी मे 
हम उन वीर कितु विलासी राजाआ को लते हैं नवाबो बादशाहा साम'तों 
आदि को रख सकते हैं । व सुदरी और भूमि को वी रभोग्या बनान के अभ्यासी 
हैं । महमूद (सोमनाथ) बिम्बसार दघिवाहन विदडम (नगरवधू) राषण (व्य 
रक्षाम ) औरगजब (आलमग्री र) आदि। "तीसरी श्रणी म वे पात्र आते है जिनवा 
प्रधान लक्ष्य कंबल भोग करना रहता है। तलवार तो उनका आभूषण मात्र 
है। व कायर डरपोक लोलुप कामुक विलासी एव स्वच्छाचारी है । अजयपाल 
चामुण्डराय (सोमनाथ) दारा शुजा (आलमग्रीर) महाराजाधिराज (गोलो) 
जहागीर वजीरअली (धमपुत्र) आदि पात्रो को हम इस श्रणी म रख सकते 
है । इसी प्रकार शासित नारी वगे व शोपित वग के अब पान्नो की भो तीन 
श्रेणियाँ मानी गयी हैं । राजा एव सामतवग क नारी पानो को भी तीन श्रणिया 
हैं--प्रथम व जिनम राजपूती गौरव कूट कूटक्र भरा है। अपनी मान मर्यादा 
की रक्षा-हेतु व प्राण उत्सग तक कर देती हैं ) वे परमाथ के लिए त्याग करती 
है। चद्रप्रभा रोहिणी (वगरवधू) सीता मादोदरी सुलोचना (वय रक्षाम ) 


१ वदावनलाल वर्मा--डा० रामदरस मिथ प० ७१ 
२ शाचायें चतुरसेत का कथा साहित्य--डा० शभकार कपूर प० २४७ 
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कुवरी (गोली), हुस्न वानों (धर्मपुत्र), चोला, शोभना, रम्य (सीमनाथ), बेगम 
शाइस्ता या (आलमग्रीर), लक्ष्मीबाई (सोना और खून) आदि । दूसरी श्रेणी 
में वे परिगणित की जा सती हैं जिनके उद्देश्य दूषित हैं । अम्बपाली 
(नगरवधू), सूर्पनखा, मायावती (बय रक्षाम ), इच्छनी शुमारी (रक्त की प्यात्) 
आदि स्वार्थी प्रवृत्ति वी नारिया हैं। तृतीय वर्ग की नारियों वा उद्देश्य वेवल 
भोग ही है, उनतम मान मर्यादा का कोई स्थान नहीं। वे पुरुष की भोग- 
सामग्री बनकर अपना जीवन-पापन करती हैं, जैसे चद्धमहल (गोली) हीराबाई 
(आलमगीर) आदि । 

मारी के अतिरिकत थापित वर्ग के अन्य पात्रों वी भी तीन क्षेणिया हैं-- प्रथम 
श्रेणी के शोपितों का जीवन केवल स्वामी वे लिए ही निर्मित होता है । वे अपने 
ब्राणों वा उत्सगे भी अपने अन्‍्तदातां की सेवा भे सर्मावत वरता पसन्द करते 
हैं । वे राहसी, त्यागी, आज्ञाव।री एवं स्वामीभक्‍त होते हैं। दूरारी श्रेणी में 
शोपित वर्ग के ऐस पात्र हैं जो अधदाप्त नही होते । वे स्वामी वे अभिभावक बने 
मनमानी करते हैं, जैस गगाराम गोला (गोली) | तोशरी श्रेणी वे पा सामन्‍्त 
शाही शोषण के प्रतीव हैं--' जो अपने शासकों के अत्याचार सहन वरके भी 
मूक हैं। व अत्याचारो के विरुद्ध जिछ्ठा खोलना चाहते हैं, शिस्तु उसके पूर्व हो वे 
जिह्ला विहोन कर दिए जात हैं। उनके शासक उनवी शक्ति को, उनकी बुद्धि को, 
उनकी मर्यादा का धन और शक्ति १२ क्रय कर लेते हैं । धर्म और समाज के कृत्रिम 
बन्धनो के द्वारा भी ऐसे निरीह प्राणियों की जक्ड दिया जाता है जैसे क्शिनु 
(गोली) आदि (' शासित सारियो वी भी तीन श्रेणिया हैं--प्रथम श्रेणी मे वे 
नारिया आती हैं जिनका उद्देश्य मात्र स्वामिती की सेवा वरना है। शोमभना 
(सोमनाय) का उद्देश्य स्वामिनी के हेतु ही श्राण उत्सगे करना रहता है। दूसरी 
श्रेणों की मारिया उत्समें की भावना से आविर्भत होते हुए भी विवेक से काम 
लेती हैं। तीमरी श्रेणी की नारिया अपन रूप के कारण ही साम तथाही अत्या 
चारो को सहन क ती है| कुछ तो अन्त समय तक अपने सतीत्व की रक्षा करती 
रहती हैं और वुछ मूल्य ले र सवीत्व को बेच देती हैं तथा कुछ को विवश 
होकर ऐसा करना पहता है जैसे चस्पा केसर (गोली) आदि । 


ऐतिहासिक उपन्‍्यासो में वियेचित शोपक-बर्ग 
राजा-वर्ग 
राजा वर्म के पात्री मे शोपर की इष्टि से जो अवगुण भरे रहते हैं, उनके 
उत्तराधिकारी को अबगुण हस्तान्तरित होकर उनके हृदय में प्रत्रिष्ट हो जाते 


१. भ्राचाय चतुरसेव का क्या साहिय--हा० शुभवार कपूर, पृ० रेड 


ऐतिहासिक उपन्यार्सा म वर्ग स्घप १७ 


है । विलासिता क कारण उनका आत्त्मबल जजर हा उठता है । मानवाचित 
मानवता एवं ममता कुठित हो जातो हैं। इनकी प्रजा म अत्याचारा क कारण 
असतोष की आधी रह रहकर उठती है । व्‌ दावतलाल वर्मा जी क उपययासा 
म-- हुरमर्तास्ह शराबी है नायक्तिह योत प्यास से पागल रहता है गगाधर 
राम भी श्गार का पुजारी है। ' घिह सेनापति म॑ राजाआ कौ वृत्ति का 
जिक्र करत हुए बताया है-- राजाओ को नारी व नही चाहिए उह खेलने वे 
जिए छितौना चाहिए एक से अधिव | | मृगनयनी मे राजा सवहारा बग का 
(च-तक है । वह एवं मजदूर के घर भेष ददप्वर उसकी स्थिति बा अवलोकन 
करता है तथा कहता है-+ धिक्‍्कार हू मुझका जो मे तो भरपेट सो जाऊ और 
तुम लोग भूष मरो। मैं महला म रहू जोर तुम इस झापडी म भूख ठण्ड 
मरो। * आपसी युद्ध मं छोटे राजा क भाई न महाराजा पर वहुविय जत्या 
चार किय-- छाटे भाई न महाराजा के सिर स पगडी उतार ली और वश्या 
के स्तन की एक घुडी काट ल गए। उसी पर उहान अपना झण्डा फहराया । * 
जनानी डयोढी म राजा बे थ्यक्तित्व का बखान इस प्रकार किया गया हैं-- 
हमारा महाराजा एक ऐयाश प्रत हैँ । गम गोश्त का सौदागर हैँ। " 
पुननवा मे हलद्वीप के राजा यज्ञसन का नागवश का बताया गया हैं। 
उनका पुत्र रुद्रसन-- वहू लम्पट ओर दुव त्त राजा पिद्ध हुआ | उसके ओद्धय 
से हलद्वोप की प्रजा श्रस्त हो उठो । बहू देटिया का शील राजा छी जुगुप्सित 
लालसा की बलिवेदी पर घसीटदा जाने लगा। ' फलत वग सघप प्रजा मे 
व्याप्त हो गया । आयक के अतिरिक्त और किसी में साहस नही था जो अत्या 
चारा का विरोध वरता। राजा निरकुश हो गया। आय दिन प्रजा को जूटा 
जाता हैं वहू वेटिया का शील नप्ट किया जाता है। * रजनीगधा उपयास में 
महाराज शातनु प्रतापी राजा थे | उनकी राती गया अपन इकलौते युन्न देवब्त 
को छाडकर स्वग भिधार गई थी तथा शान्तनु विधुर जीवन व्यतीत वर 
रहे थ। महाराज न निधादराज से भेंट म उनकी पुत्री को भागा था। उप्तकी 
ओर व आक्षप्ट थे-- निपादराज | मुझ भेंट दने क लिए तुम्ह विधाता ने वह 
अमूल्य रत्न पैदा किया है जो मेरे राज्य म अय किसी का प्राप्त नही है। 
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२० ऐतिद्ााप्तिक उपन्यात्तों में वर्ग-सर्मर्य 


वेश्याओ द्वारा सम्बन्ध बढाता तो भा, पर-तु परस्पर टयाराव वे वारण सेठो वा 
संतुलन विगद जाता था। ठकुराणी में इस वर्ग वी विवचना करते हुए वहा 
गया हैं--"इनके जीवन भा सत्य है पैसा और इनवी आत्मा वा सतोष और 
सुप है पैसा । इनका विश्वास अगर इनके अपन येटे दर से तो मह उनसे भी 
दो पंसे ठगन का प्रयास ब्रेग (/ 'दिव्या' मे श्रेप्ठी प्रतृल भी व्यापारितर इप्टि 
व आशा रयता है-- “श्रेष्ठी प्रतूल वो आशा थी वि दिश्या को मगध व सपृद्ध, 
र॒सिव ग्राहकों के ह[थ चचपर ऊचा मुल्य प्रायणः । ऐसी रूपवती, लावण्पमंती 
दाप्ती ने लिए चार पो स्वर्ण-मुद्रा भी अधिक न थी ।' * व्यापारिया वी मुवाफा 
बप्मानवाली नीति ने शोषण की प्रत्रिया अति भोपण कर दी तथा शोपिंत विद्रो- 
हिम्ो द्वारा समाज भ वर्म-सधर्ष फैंस गया--“वर्ग-सधप अभी भी जारी है, 
क्रेवल उसवा रूप बदल गया है । सर्वहारा-यग का यह सघर्ष पुराव शोपका को 
वापस जाने से रोपन के' लिए है । हमारा कर्त्तव्य है कि हम अपने हिता वो इस 
संघर्ष के आधीन कर दें । 


जमीदार-वर्ग 

अग्रेजी राज्य से पूर्व जम्तीदार तथा सामन्त-वर्ग का बहुत बोलवाला था, 
किल्तु अग्रेजी राज्य मं भी यह वर्ग मिट नहीं पाया बधोकि--“य॑ सामस्त 
अप्षारत सरदारी नीति वा ही पालन बरते थे। इन राजाओं वी शिक्षा-दीक्षा 
विदेशी ढग की तथा विदेशियों द्वारा ही सम्पन्न की जाती थी जो उन्हें अंजा 
पालक ने बनाकर विलासप्रिय तथा अग्रेज-भक्त बनाने में अधिक सफल होती 
थी । “अकबर के राज में महाशज टोडरमल ने सम्राट और प्रजा के बीच 
एक बिचौलिया अफ़्सर नियुक्त किया । उस अफसर को जमीदार कहा जाता 
था। रैयत से लगास वसूल करत और जमीन का उचित वन्दोबरत बरते के 
लिए जमीदार और आमिल को नोत कर के रूप म जमीन मिलती थी । साथ ही 
एक मातहत अफसर फानूनंगों भी मिलता था ।'* "जमीदार कुवरत्िह मझीते 
कद और छरदहरे बदत के जवान थे ) गाना, नाचना, शराब, औरतबाजी, भस- 
पास के गाव की जमीनें लूटया, कत्ल करता, अपने दलवालों को बछुशीर्शों देना 
आदि काम लाल कुवरसिह द्वारा होते थे ।/* जमीदार-घराने में कन्या जन्म के 

ठकुराणी--यादवेन्द्र शर्मा 'बद्र', पृ० ४६ 
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तिहासिक उपन्यासों में वर्ग-सधर्ष २१ 
दे 


समय अत्याचार अपनी पराकाष्ठा पर पहुच गया था--“लाल कुबरप्िह की 
नवजात बन्या की पहली बुआ-कुआ वरते ही दाई ने उसके मुख मे मदार के 
पत्ते का दूध टपकाना आरम्भ कर दिया था। दाई ने बच्ची को मदार का दुध 
पिलाकर उसके मुख म गर्भ का मल भर दिया । जच्चा वी खाट के पास गडूढा 
खोदकर जैसे तैसे शिशु का शव तोप दिया और भागने को तेयारी म लगी । 
इस जमीदार-नंगे के मनुष्यों का स्वभाव ऐश्वर्यंमय बन गया था-- यह जमी- 
दार अपने ऐश्बर्य से सतुष्ट नही था । तृष्णा के प्रभाव से उमन अमानुपिव कार्य 
करने आरम्भ कर दिए थे । शराबी और व्यभिचारी होता कम दुर्गुण नही है, 
पर इसने गरीबो को लूटना और भूखो मारना प्रारम्भ कर दिया था। इसवा 


जीवन हजारो मृत्यु के वराबर था।”' जमीदार के इस शोषण में सहायक 
समस्त सामन्त-वर्ग था । 


सामन्त-वर्ग 


राजा नायकपसिह (विरादा की पद्मिनी) तथा जनादेन शर्मा सामन्त-वर्ग के 
प्रतिनिधि हैं । “राजा तायकर्सिह बिलासी, सनवी और उदार है। सामन्‍्त-बर्ग वी 
समस्त दुर्वलताए मवलताए उसमे है । देवीमिह मे सामन्‍्तीय कुचक तो है परन्तु 
वीरता तथा उदा रता भी है। उसका सम्पूर्ण चरित्र आदर का पान नहीं । जनादन 
शर्मा धूर्त और चालबाज है। सामन्तीय दाव-पेचो से, घूतेता और चालबाजी से 
उसका चरित्र पूर्ण है ।” अपने इसी व्यवहार द्वारा गरीब जनता के शोपण की 
निरन्तरता ने समाज मे वर्ग सघर्ष की परिस्थितिया उत्पन्न कर दी । सामन्त- 
वर्ग के अत्याचार का वर्णन 'चीवर' म मिलता है, मित्तकाली कहती है--/मुझे 
सामन्त देवक ने विवाहू के बाद पकडवाकर मरी सुहागरात को ही बूलवा लिया 
था। मरा पत्ति छाते बनाता था । उसस न देखा गया तो वह विरक्त हो भिक्षु 
हो गया । * “ठकु राणी” उपन्यास में अनूपसिह सामस्त-वर्ग का है---“उत्त अनूप- 
सिह की बात ही मत पूछो । वह केसर के नाम से चिदता है! दिनमर शराव 
के नशे में चूर वह हमारी बहु-बेटियो क्री इज्जत से खेलता है।”* छोटी-छोटी 
बॉलिकाओं पर अपनी वासनात्मक हवस मिटाने के लिए निरन्तर अत्याचार 
करता है । आज भी यदा-ऊुदा ऐसे छूटपुट अत्याचार होते है, किन्तु लोगो को 
सामस्ती मनोवृत्ति अभी तक नही बदली है। फलन समाज म सर्वत्र वर्गे-सघर्ष 

शतप्रज के मोहरे--अपृतलाल नागर, पुृ० १२६ 
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टकुराणो--यात्वेद्र शर्मा चन्द्र, पृ० १६१ 


२० एतिहापिक उपयासों मं वग सघप 


वेश्याआ द्वारा राम्बध बढाता तो था पर तु परस्पर टव्राव ये बारण सठा वा 
संतुलन विगई बाह्य था! । ठकुराणी मे इस बस की विवचना बरते हुए वहा 
ग्रया है-- इगक़ जीवन वा सत्म है पैसा और इतमी आत्या वा सतोप और 
युप है पैसा । इनवा विश्वास अगर इनके अपन बढ़े कर लें तो यह उनते भी 
दो पत्ष ठगन का प्रयास करेंगे । ' दिव्या मे श्रप्ठी अतुल भी व्यापारिक रप्ि 
व आशा रखता है-- श्रष्टी श्तुलत का आशा थी दि दिव्या का मयध व समृद्ध 
रफसिक ग्राहयो वे हाथ बचबर ऊंचा मूम्य वायगा । एसी रूपवती ल्लावष्यमती 
दासी के विए चार सौ स्वण मुद्रा भी अधिक नथी । व्यापारियां की मुनाफा 
कमानबाल। नीति ने शापण वो प्रत्रिया अति भीषण कर दी तथा शोषित विदा 

हिंया द्वारा समाज में व-संघप फैन ग्या-- वगर-्सघए अभी भी जारी है 

कवत उसवा। रूप बदेव गया है । सवह्ारा-वग का यह सधप पुरान शापकों कौ 
वापस जाने से रा।वव लिए है। हमारा कत्तव्य है कि हम अपन हिता का इस 
सधप के आधीन वर दें। 


जमीदार-वर्ग 

अग्रजी राज्य स पूव जमीदार तथा सामत वेग का बहुत वोलयाला था 
किंतु अग्रनजी राज्य मे भी यह वंग मिट नहीं पाया क्योकि ये साम'तत 
अक्षरत सरकारी नौति का ही पालन करत थ। इन राजाआ वी शिक्षानदीक्षा 
विदेशी ढग की तथा विरेशियों द्वारा ही सम्पन्त की जाती थी जो हें भ्रजा 
प्रालव मे बनाकर विलासध्रिय तथा अग्रण भक्त बनात भे अभिव सफल होती 
थी। ' अकबर बे राज मं महाराज टोडरमल न सम्राद्‌ और श्रजा के बीच 
एक विचौलिया अफ्सर तियुक्त क्िया ! उस अफसर नो जमीदार कहा जाता 
था। रयत से लगात बसुत बरस और जमीत का उचित बदोबस्त करत वे 
लिए जमीदार और आमिल को नौन कर के रूप मे जमीन मिलती थी। साथ हो 
एड मातहत अफसर रानूनयों भी मिलता था । ५ जगीदा र रुवरक्षिद्द मझोतरि 
कद और छरहरे बदन के जवान ये । गाना नाचना शराब ओरतबाजी आस 
पास के गाव का जमीतें लूटा कत्ल करना अपने दलवाल! को बझुशीशें देना 
आदि काम लाय वुवरसिह द्वारा टाते थे ।  जमीदार घराने भ कया जम क्के 


दकुराणो--बादवे द शर्मा चद्ध १० ५६ 
लिव्या--यशपाल प० १२३ 
सम्हति झौर सॉस्कृतिक क्ान्ति--लैनित ब्लादीमीर १० ११४ 
हिंदी उपयस साहिय का सास्कृतिक अध्ययन--डा ० रमेश तिवारी 7० २१४ 
शतरज बे मोहरे--भरतलाल नायर ५० १२७ 
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समय अत्याचार अपनी पराकाष्ठा पर पहुच गया था--“लाल कुवरसिह की 
नवजात बन्या की पहली कुआ-कुआ करते ही दाई न उसके मुख म मदार के 
पत्ते का दूध टपकाना आरम्भ कर दिया था। दाई ने बच्ची को मंदार का दूध 
पिशाकर उसके पुख म गर्भे का मल भर दिया | जच्चा की खाट के पास गड़ढा 
खोदकर जैसे-तेस शिशु का शव तोप दिया और भागने की तेयारी म लगी ।' 
इस जमीदार-परंगे के मनुष्यों का स्वभाव ऐश्वर्यमय बन गया था-- यह जमी- 
दार अपने ऐशवर्य से सतुप्ट नही या । तृप्णा के प्रभाव से उसन अमानुपिव कार्य 
करने आरम्भ कर दिए थे । शराबी और व्यभिचारी होना वम दुर्गुण नही है, 
पर इसने गरीबों को लूटना और भूखो मारना प्रारम्भ कर दिया था! इसका 


जीवन हजारो मृत्यु के वरावर था।” जमीदार के इस शोपण में सहायक 
समस्त सामन्त-वर्ग था । 


सामन्‍्त-वर्गं 


राजा नायकसिह (विराटा वी पद्मिनी) तथा जनादेन शर्मा सामन्त-वर्ग के 
प्रतिनिधि हैं । “राजा नायबसिह विलासी, सनवी और उदार है। सामन्‍्त वर्ग की 
समस्त दुर्वलताए मवलताए उसमे हैं। देवीसिंह मे सामन्तीय कुचन तो है परन्तु 
वीरता तथा उदा रता भी है। उसवा सम्पूर्ण चरित आदर का पात्र नहीं । जनादेन 
शर्मा धूर्ते और चाल्बाज दै । सामन्तीय दाव पेचों से, घूतेता और चालवाजी से 
उसवा चरित्र पूर्ण है ।”* अपने इसी व्यवहार द्वारा गरीब जनता मे शोषण की 
निरन्तरता ने समाज में वर्गे-सघर्ष की परिस्थिनिया उत्पन्न कर दी | सामस्त- 
बर्गे वे अत्याचार का वर्णन 'चीवर' म मिलता है, मित्तकाली बहती है--“मुझे 
सामन्‍्त देवक ने विवाह के बाद पद्ृडवावर मेरी सुहागरात को ही बूलवा लिया 
था। मरा पति छाते बनाता या। उससे न देखा गया तो वह विरक्त हो भिक्षु 
हो गया ॥”* 'रुवु राणी' उपन्यास मे जनृष्॑तिह सामन्त-वर्ग का है--उस अनूप- 
मिह वी बात ही मत पूछो । वह वेसर के नाम से चिता है ' दिनभर शराब 
के नशे मे चूर वह हमारी बहू-वेटियो वी इज्जत से सेलता है।”' छोटी-छोटी 
बालिवाओ पर अपनी वासनात्मद हवस मिटाने के लिए फिर्तर अयाचार 
करता है। आज भी यदा-तदा ऐसे छुटपुट अत्याचार होते हैं, किन्तु लोगो को 
सामस्ती सनोवृत्ति अभी तन नहीं बदती है । फ्लत समाज म सर्वेत्र वर्ग-सपर्प 

शदरत्र के मोहरे--ब्रमुलमाद नागर, पृ० पेर८े 

पतन--भगववीचरप वर्मा, पु० ६ 

ब'दावनयाा वर्मा --भादाय बटर, पृ० ७४ 

* चोवर--ंग्रेय राघव, पृ० ५१ 
२५, ददुराणो--यादवेद्र शर्मा बड़, पृ० १६१ 
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व्याप्त है। 'सोमनाथ' उपन्यास में इष्णस्वाबी महासेनावति वी आज्ञापालना में 
अपनी पत्नी उन्हे समर्पित करना चाहता है--' शामता की मा! महाराज सनापति 
की भाज्ञा है। वह तो मानती ही पड़ेगी । रमा न खीझवार बहा--क्यो मानती 
पड़ेगी ? पैंने सेवापति से ब्याह नही किया, न उनती दवैल हू । महासनापति मेरे 
सामने तो आयें । कौन से शास्त्र वबन स वे पत्गी का पति चरणों स दूर रखते 
है, घरनी को घर से निकालत हैं, सुनू ता! बडे आय तोसमार खा ।" शोपण 
की निरन्तरता न उसमे विद्वीह का बीजारोपण बर दिया है। अत वर्गेगतसघर्ष 
की ओर उन्मुख है । 'शाह और शिल्प्री में स्रामस्त-बर्ग विमत्रशाह पत्व अत्यधिक 
द्वेष रखते थे । अत उसके विरुद्ध निरन्तर पड़यथन्त्र रचत रहत थे | विमलशाह 
गुजरात के परात्रमी दण्दनायर थे । पड्यत्त्रकारिया न एए वलिप्ठ मह्ल वो 
पाटव मे बुलावर विमलशाह को उसक साथ मल्ल-्युद्ध मं भिडा दिया । ' ईप्यलि 
परद्यन्यवारी सामन्त मन ही मन खुश हा रह थे कि विमलशाह नहीं बच्चेंगे। 
उन्होंने विदेशी यमदूत को भली प्रव।र समझा दिया था कि जैसे भी हो उचित 
तथा अनुचित रीति से दण्डतायक की गर्दन तोड़ देनी है। थोडे धन व लालच 
में उन पड्यन्तकारियों के हाथा म बिका हुआ बह गुलाम सोच रहा था कि 
बड़े-यड़े मल उसके सामने टिक नही पाते तो ये वणिक विमलशाह क्या टिकी 
सर्केंगे ?” परन्तु हुआ इसके विपरोत ही । इस प्रकार य सामत्तन्वर्ग के लोग 
कुचको की प्रक्रिया म दिनरात उलझे रहते थे। पर पोडन' द्वारा स्वनसस्तोष 
की अनुभ्ुति ही उनका परम ध्येय था, परन्तु उनका यह पड़यन्य अधिव' दिन 
नही चल राकता था । जैसे ही शोपित वर्ग म चेतना उजागर हुई, वसे ही समाज 
में बरग-सघर्ष प्रारम्म हो गया । 


ठाकुर-वर्ग 
छावुरूबग, राजा वग्ग वे पश्चात्‌ दूसरी श्रेणी के शोपव वर्यो मं ताल्लुकेदार 

आता है। 'ठकुराणी' उपन्यास म ठाकुर खोवसिंह के कर व्यक्तित्व वा बर्णन 
मिलता है--“ठाकुर योर्वातह अत्यन्त अन्यायी और एस्याश था। अपने अधीन 
गादों से वह गरीबी की सुरदर वेटिय को बुट्टनियों द्वारा फुसला-पुसलाकर, 
धमकाकर या उनकी गरीबी का अनुचित लाभ उठाकर अपनी जवानी डूयोढी 
में मगवा तेता था और चन्द दितों तक उनकी जवानी वा उपभोग करके नार- 
कीय यत्रणाएं भोगने के लिए बड़े-बड़े बुज़ों से घिरी जनानी डयोढी में बन्द कर 
देता था । | ठाबुर वंग जिसाना का निरन्तर शोषण क्या करता था--- अनाज 
“व झोमनाथ- पाचाय चतुरतेन पूृ० १८६-र२८७ 

२ शाह और शिल्पी --ज्ञान शारिल्ल वृ० ८छर 

३. छुराणी--यादवेद्ध शर्मा चढ्र', पृ० १० 


ऐतिहासिक उप सासा मे वग सघप २३ 


के अलावा मल्वा खच जाजम खच कुतरजी कोवा बाई जीवा हाथ कारज 
खच पड़वा मख नाई ब्राह्मण चमार चौकीटार पट्वारी कामदार सबका 
खच ठाकुर लोग इन भूख नग शोधित अ नदाताआ पर डाल देत थ। यहि 
किसान य नही दे पाते तो उनके गाय बैल खुलवा लिए जात थे। * पतन म 
राजा श्यार्मासह ताल्तुकेटार वगर वा प्रतिनिधि पात्र है। वह क्षत्रिय है तथा 
नवाब वाजिट्अली शाह का शुभचि तक है। जय वाजिदअती शाह न श्यामसिह से 
बहा - राजा साहव । क्‍या कर कुछ समझ मे नहीं आता । बड़ बुर शयुन हो 
रहे हैं। तब श्मामस्तिह न उत्तर दिया हुजूर मैंन आपस अज किया न कि 
राज्य का काए आए अपन हएय म ने लें १ आपके मुसाहिव ही आएकी जड़ें कृए 
रहे हैं। ' इस प्रकार वह राज्य म चल रह पडयत्र की ओर इग्रित करता है। 
श्यामसिह सामत वग का श्रष्ठ पात है । नवाब के नाम पर चल रहे प्रजा पर 
शोषण की सूचना दते हुए कहता है -- कामदार लक्ष्मी का वाहन है। वह घन 
से इस तरह चिपया रहता है जसे जाक | उसये डयोढी को एक एक औरत का 
शीषण किया है । वह रुपये से लेकर हजार रुपय तक वी घूस खाता है । भायी 
हुई लन्‍्मी को कभी नहीं ठत्राता | तुम एक पसा दो हतकर ते लेगा । * 
ठकुराणी भर र्वाणित ठाकुर वग अपनी पुत्री के विवाह उसव पर उचित 

अनुचित तरीके से गाववालों से रुपया वसूली करता था। ठाकुर अनूपर्मिह 
अपाहिज एवं नपुसक थे । केसर का विवाह उनके पिता न धन के मोह मं आकर 
कर दिया था । ठक्रुराणी केसर ते जब ठाकुर अनूपरसिह को चाटा वश्या पर 
आसकत पाया तो उहू सहन नहीं हुआ -- सूरजकुवर ने आवश मे आकर 
ठाकुर के प्रति अपमानसूचक शब्” निकालते हुए चदा के बारे म॑ कह्ा-- उस 
साली रटी ने आप दोनो को मूख वना रखा है। ठाकुर तश म आ गया । उसने 
सूरजकुवर के गाल पर घाटा मार टिया और कडकक्र कहा---मैं ठाकुर हु और 
ठुम मेरे पाव को जूतो। शूत्ती को बदलते पत्र चाट लगते हैं। * सीमनाथ मे यही 
वग सर्वेत॒वा वताया गया है किन्तु दरवार की आवश्यकता पर उनकी हाजरी 
बजाना तथा कर देना इनके लिए आवश्यक था-- कष्छ मे बहुत से भायात 
ठाकुर गिरिराजमिह जागीरदार क॑ अधीन थे । ये सव छोटे छोटे राजा थे और 
अपनी अपनी रियासत का प्रव घ स्वय करते थे केवल गुजरेश्वर को कर देते 





१ जनातों ड्योटा--यादवे” शमा चाट प्र० १२ 
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थ गौर दरवार मे आवश्यकता पडन पर हाजरी वजाते थ। ' ठाकुर-वर्ग का 
अ यात्वारी शोषण चक्र आआक उपन्यास्ता मे दृष्टियत होता है । 


उद्योगपति-बर्ग 

'सुहाग के नूपुर' मं कोवलन ने सम्मिलित व्यापारिक नोति का श्रीगणश 
किया हिन्‍्तु उसकी इष्टि शोपक की ही बनी रही-- विदेश स लौटने के बाद 
कोवलन अपना अधिकाश समय श्वसुर क साथ ही विताता था। जल और स्थल 
मार्ग वी एक बहुत बडी कड़ी जुड जाने स कोवलन का भविष्य अपने समक्‍्ल 
उद्योगपतियों की बडो से बड़ी महत्त्वाकास्राओ को पीमाए लाघकर उनको 
स्पर्धा के क्षेत्र ते बहुत ऊचा उठ चुका था । इस समय नगर से कोवलम को बही 
मान श्राप्त था जो प्राय चक्रवर्ती सम्राटा को अपन अधीनस्थ राजा महाराजा 
से प्राप्त होता था। * पासा के रोमन व्यवसायियों के जाते ही कावरीपटटणम्‌ 
की कोठियों का दिवाला पिट जाता है-- व्यावस्तायिक सोदे इधर वर्षों से महा 
जनी कोडियो शे नही, वरन वश्याओ के कोठो पर हुआ करत थे ।/ ' जब भूख 
और गरीबी के विशद्ध कोई लाल थैली म कलदार बी टकार करता है तो 
सनुष्य का धर्म डगमगा जाता है । मा बाप का ज्ञान अधा हो जाता है। फिर 
जब अकाल पडता है तो छोटी छोटी बालिकाए काफी सस्ती बिकने लगती 
है /' * व्यावप्ापिक एवं उद्योगपति-बर्ग मौके की ताक म॑ लगे पैस के वशीभूत 
होकर शोपण करते हैं । 


ब्राह्मण-वर्य 
ब्राह्मण घग भी मध्यवाल मे शोपव वर्ग बना रहा है। धम की आंड में 
निरन्तर घन तथा म्त्री का शोषण करता रहा है। ब्राह्मणा ने यज्ञो को प्रधा 
नता दे रखी थी । उसकी आड म नाना प्रकार के अनाचारा की वृद्धि हो रही 
थी । बछड़े, बैल, भेड आदि पशुआ स गवालम्भन-अनुष्ठान किया जाता था। 
कामिनी और कादस्व का व्यापक प्रयोग दिखलाई पड़ता था । प्राय सभी माप्ष 
जाते थे और जिसम भंसे अधिक प्रयोग करत ये ।”” 'जय यौधेय” म॑ वैशाली की 
चगरवधू उपन्यास के ब्राह्मण वग वी इसी भावना का उल्लेख किया गया है-- 
वही ग्राह्मया का जादू हैं। यह राजा के साथ मिलकर बहुजन की कमाइ लूटन 
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के सिदा और कुछ नही है । ' इस प्रकार ब्राह्मण बग के श पण के कारण भी 
समाज मे सवत्र सधप फैला हुआ दिखाई देता था जिसकी परिधि कुछ कम 
गवश्य हुई हैं परतु पूणत समाप्त नहा हुई | ब्राह्मणा म स्वयं अपना ही परि 
ब्राजक जब ब्राह्मणा के समूह मे जाकर भिक्षा वी याचना करता है वो ब्राह्मण 
उसे भिक्षा म लेकर उसकी प्रताडना करते हैं--- अरे मूख यहा ग्राह्मणा के लिए 
अन तथार होता है चाण्डालो वे लिए नही भाग यहा से । करे दुष्ट चाण्डाल 
तू भपने को मुत्ति कहता हैं ? नहीं जानता प्रृथ्वी पर केवल हम ब्राह्मण ही दान 
थाने के भ्रकृत अधिकारी हैं ? ब्राह्मण हो को दिया दान पुण्य फल देता है। ' 
एुकटा सैशिपारण्य मर बराह्मणा वी स्थिति वा गम्भीरतापूण विवेचत किया गया 
हू-- जो ब्राह्मण सम्प-न हैं व यज्ञादि का त्याग कर इद्ध से सबधित कतिपय 
बदो का उच्चारण कर भूत प्रत यक्ष आदि से पीडित जनो को ठगते हैं । ' 

मुर्दी का टीला उपयास मे नीलूफर से वणी कहती है कि-- मैं द्रविड 
हू । जही म से एक हू । आज याद दिलाने आयी हो जब मेरे बिना काम नहीं 
चल सकता ? उस्त लिन सब भूल गप थे जब द्रविडा बा अधिपति मुझस बलात 
बार करना चाहता था और द्रविडो के पुजारी उस बलात्कार को धम से याय 
के लिए तत्पर बठ थे । माता पिता भाई भगिनी कीकट नगरवासी कसी मं 
भी इतना साहस न था कि व एक अत्याचारी का गला घोट सकें। * ब्राह्मणो 
की अत्याचारी नीति के द्वारा अनेक तक वितक उत्पन हुए | शोषित लोगा के 
मध्य सघप की स्थिति बनी । ब्राह्मण घम की निरकुशता एवं स्वच्छ दता के 
कारण इतर वण उनसे हद थ रखने लगे थे। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण स्वयं भी 
स्वार्थ और लोलुप हो चुके थे । ये पाखण्ड बरके दान दक्षिणा म॑ सुदर दासिया 
को ले जाते थे उनके आभूषण उत्तार उाह पाच-पाच निष्क म बूढों को बेच दिया 
करते थे। भाथिक शोपण करव म॑ यह वग वहुत ही चतुर रहा है! ब्राह्मण 
उछ्त काल के मामतो और राजाओं को परमेश्वर घोषित करते उह॑ ईश्वराव 
तार प्रमाणित करते और उनके सब एश्वर्यों को पूव जम के सुकृत का फल 
बतलाते थे । इसके बदले म व उनसे बड़ी बडो दक्षिणाएं फटकारते भौर स्वण 
भूषिता दासिया दान मे पाते थे। * राजा तथा नवाब शासन की बागडोर 
चाटुकार ब्राह्मणो तथा मौलवियो के हाथो म सौंप देते थे। फलत अत्याचार 





१ जय यौधय--राहुत साकृयायन प० ३४ 

३ चशाली की तगरवघू--प्राचाथ चतुरतेन पृ० ४२६ 
३ एकदा नमिषारण्पे---भ्रमतलाल नागर प० पृ७६ 
४ मर्दों का टोला--रागय राघव प० ५०५ 

५ वशाली को नगरवध--प्राचाय चतुरसेन प० ५१ 
६ वही १० २९१ 


२६ ऐतिहासिक उपन्यासों मे वर्ग-संघर्ष 


की सीमा अपनी परापाष्ठां पर पहुच खुकी थी। 'एवं हो रास्ता" उपन्यात्त में 
इसी प्रसंग में मोलथियों वे अत्याचारों वा उल्लेख हुआ है-+“वह तो शासन 
मी बायडोर यो घन्द चाटुकार मौलवियों के हाथो छोड विलासिता के घूले में 
झूल रहा है ।! इसमें सरफराज के समय मोलवियो द्वारा गिये गए अत्यासारों 
वा पर्याप्त यर्णन हुआ है । 


सेठ-साहूकार-वर्ग 
सेठ साहूवार-वर्ग वे पात्र सदैव अपने अधीन वर्ग पर अत्याचार यरते 
रहे हैं । यह अत्याचार रादेव पैसे के बल पर ही रहा है। 'अमृतपुत्र/ उपन्यास 
का सिद्दीय सेठ इसी प्रसार वा अत्याचारी पात्र है--" 'कया नाम है तुम्हारा २ 
'रदीब है हुजूर ! गरीब आदमी हू !' “यम्मात में यया वरते थे ? सिद्दीक सेठ 
की गुलामी करता हू । जानवरो वी तरह बाम लेता है वह और खान को धद 
दुबई भी नहीं देता।' '* “जय जगलघर वादशाह उपन्यास में सेठ-साहुकारों 
वा धन्धा लेन-देन वा होता है, इस पर युलकर विस्तृत विधार गिया है। इस 
धन्धे से लाभान्वित अभी र-वर्ग ही होता है, निम्न तथा गरीवब-ब्य तो शोषित ही 
रहता है--''पहा साहुकारो का यह मुख्य धन्धा है । रोज लाखों रुपयों का लेत॑- 
देम बातो ही बातो म होता है। चादी बी इईंटें एक घर से दूमरे घर रोज जाती 
हैं।/” “मुसाहिवजू में इस बात को अति प्रभावपूर्ण ढग से कहा गया है--'बूजी- 
वादी समाज-व्यवस्था म शापक्र व शोपित-धर्ग का परस्पर सवध नक्दनारायण 
पर अवलम्बित तथा उससे प्रभावित रहता है ।”' 'जनानी ड्योढी' उपन्यास में 
गरीब-वर्ग वी अवस्था वा चित्रण करते हुए वहा है कि भूछ और गरीबी के 
विदद्ध कोई लास चलो में कलदार वी टकार करता है तो मनुष्य का धर्म 
डगमगा जाता है। मां-वाप का ज्ञान अन्या हो जाता है ।* इस अवस्था मे सेठ 
साहुकार लोग भरपूर फायदा उठाते हैं । गरीबों का शोपण करते हुए अपनी 
काम-तृष्णा की कृष्ति भी करते हैं। अत मुनाफावृत्ति के कारण शोषण की 
प्रक्रिया के विरुद्ध, अय जन-सामान्य सचेत होकर आवाज उठाने लगा है। अपनी 
रा द्वारा अपनी मुक्ति बी ओर अब सशक्त फ्देम उठाने में निम्त बे 
तत्पर है । 
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्ः ऐतिहासिक उपन्यासो में ज्ञोपित-वर्म 

शौपित-बर्ग अपन शोषण का प्रतिकार किससे ले ? उस मनुष्य से ले जिसके 
कारण उसका सर्देव अपमान हुआ है या उन लोगो से ले जिन्होंने अपने स्वार्थ 
के लिए जन्म के असत्य अधिकार की व्यवस्था निर्धारित की है ?े दिव्या उप« 
न्यास में दास-वर्ग तथा शापित-वर्ग की व्यवस्था वी गयी है--हीत बहे जाने- 
वाले कुल म॑ मेरा जन्म अपराध है ? अथवा यह द्विज-कुल में जन्मे अपदा्थे लोगो 
का अहकार मात्र है ।' स्वेहारा-वर्ग शोपित-वर्ग ही है। उसका समर्थेन करते 
हुए, उसकी शक्ति के बारे में यशपाल संघर्ष की स्थित्रि का चित्रण करते हैं। 
अमिता मे महारानो नत्दा से भहास्थविर कहते हैं-- इस दिव्य शक्ति के 
चमत्कार से अशोक और मगध की असख्य हपथी, घोड़ो और रथो की सेना 
साधको के श्वास की वायु से ऐसे उड जायेगी जैसे वर्षा ऋतु की पहली आधी में 
प्रीष्म से सूबे झाड-झखाड उड जाते है ।”* 


मजदूर-वर्गं 


शोषित-बर्गे में मजदूर-वर्ग का वहुबिध शोषण हुआ है ॥ कम पैसे देवर अधिक 
कार्ये कराने की नीयत इस वर्ग-विशेष के प्रति, शोपक-बर्ग की रही है | 'झासी 
की रानी” उपन्यास में भी मजदूर-वर्ग तथा एलिस के मध्य सघर्प की स्थिति बनी 
रहती है। अग्नेजों के राज्य मे इस वर्ग का भुखिया भी अपने वे के प्रति सद- 
भावना नहीं रखता है--'मैदान की सफाई करने वाले मजदूर जरा ढीले पड़ 
रहे थे | एलिस वो क्षोभ् हुआ । उसने मजदूरों के मुखिया को डाठा । मुखिया 
ने कहां, ये मुफ्तवोर हैं हुजुर! डर के मारे मैंने अभी तक इनकी मारपीट 
नही की । अब हड्डी-पसली तोडता हू ।"' मजदूर-वर्ग अज्ञानी होते हुए भी अपनी 
मेहनत पर ही विश्वास करता है। 'भृूगनयनी” उपन्यास में राजा जब एक मज- 
दूर के धर जाकर उसे कहता है कि इस तरह क्यो भूले भरते हो? राजा के 
सदावते से आटा दाल ले आया करो । राजा मजदूर का बैर बनाये हुए था | तब 
मजदूर जवाब देता है--'"वाह ! हम क्या भिखमगे हैँ ? सदावतें पर तो कोढी, 
अपाहिज, साधु-वैराणी जाते हैं। हम तो मजदूर हैं /” मजदूरों का सदाचार 
तथा अपने आज्रयदाता के प्रति आदर के विचारों ने ही मजदूरों को भयकर 
शोधण सहने के प्रति आग्रह किया, परन्तु आज यह शोधित-वर्ग भी मचेत हो 
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चुका है तथा सघपे के लिए तत्पर है। 'जय योधेय' उपन्यास म एक कथन से 
स्पष्ट होता है कि---/सैकडो प्रयत्त करन वालो म यदि एक सफल होता है, तो 
उस सफलता की जड में नित्यानवें असफल कहलान वालो का परिश्रम भी 
शामिल है ।”* अत सफलता प्राध्ति पर मुनाफे का हिस्सेदार यह परिश्रमी-वर्ग भी 
होता है जो वास्तव म श्रमजीवी कहलाता है । इस चेतना के पश्चात्‌ सबसे 
अधिक परिवतंन तो हमारे दास्ो और मजदूरो ने देखा है । मजदूर अपनी इस 
स्थिति के प्रति सघर्प रत थे क्योकि * मजदूरों से ज्यादा से ज्यादा वाम और कम 
से बप् कम दास, और साथ-साथ जितना हो सके उतना अपमान सनातत से 
चला आया था। उनके लिए निकृष्ट भोजन कुत्ते की तरह डाल दिया जाता 
था ।”* किन्तु अब मजदूर अपना लाभ-हानि समझने लगा था । 





किसान-वर्ग 

क्सिात वर्ग भी शोषित वर्ग का ही प्रतिनिधित्व करता है। 'ठकुराणी' 
उपन्यास में हरपू किसान सभी की क्षुधा-शान्ति के लिए अन्त उपजाता है, परन्तु 
उसका स्वय का बेटा भूले तड़प-तड़पकर मर जाता है। उसवी पत्नी प्रयत्न 
कर-करवे जब थक गयी और उसे कही से भी आधिक सहायता नही मिली, तब 
घह अपने उद्गार इस प्रकार प्रवट व रती है--“बौन सुनता है गरीबों का रोना ! 
इस ससार में अमीर वी एवं आह बहुत असर करती है । किन्तु गरीब का क़न्‍्दत 
भी बेअसर होता है ।” अपने पुत्र को खोकर वह विश्षिप्त हो उठती है । जब 
चारो ओर जन मानस दाने-दाने के लिए पीडित था, तव भजनाननद जी अपने 
चेला की श्रीवृद्धि म सलग्न थे--“आजकल गाव-गाव घूमकर वे पीडित और 
भूख किसानों क नन्‍हे-मुल्ते फलसे कोमल बच्चों को खरीद रहे थे ।”” इस 
प्रकार कम दामो से बच्चो, गायो बैलो को खरीदकर दे मुनाफा कमाते हुए इन्हें 
अन्यत्र बेच देते थे। यह था इस वर्ग के शोषण वा स्वरूप । इसी शोपण ने 
किसानों को सगठित होकर सघर्प व रने की प्रेरणा प्रदात की । 'घीवर' उपन्यास 
में भी हर्पवर्धन के समय किसानो की शोपण प्रक्रिया का वर्णन किया गया 
है--"हर्पवर्धन के पास ५००० हाथी, बीस सहल्न अश्वारोहो और अद्द्ध लक्ष 
पदातिक थ । दवा पर प्रतिदित असर्य घन व्यय होता था जो कृपको वे पास से 
आता था ।"* इस प्रकार किसान वर्ग उत्पादऊकर्त्ता होते हुए भी अपना जीवन 


व्‌ जय यीधेद--राहुल साइस्यायन, पु० १५ 
यही पुर २८० 

ठकुराणी--यादवेद्र शर्मा चन्द्र , पृ० १३ 
बही, पूृ० ११ 

चोवर---डा ५ राग्रय राघव, पृू० १२१ १२२ 


आम 


ऐतिहासिक उपन्यासों में बर्गे-लधर्य॑ २६ 


कड़को में व्यतीत वरता था। यही विपम स्थिति उसके सधर्प का कारण बनी 
और बह वर्गेगत सघर्प की ओर उन्मुख हुआ । 'मृगतयनी' उपत्यास की लाखी 
इस वर्ग की चेतना से थुक्त है, वह बहती है--“अच्छी मजदूरी मिल जाय और 
जात-पात बाले तग न करें तो हमारे लिए यही सब कुछ है ।”' क्योकि यह वर्ग 
भेहनती वर्ग था, अत जब ओद्योगीकरण एवं मशीनीक रण की समस्या सामने 
आयी तो यह वर्ग भी मजदूरी करने के लिए विवश हो गया । अकाल, साझे की 
जमीन आदि कई तत्वों एवं सघटकों ने इस वर्गे को मजदूर बनने को विवश कर 
दिया--“गावों में किसानों ने लगाने देने से इल्कार कर दिया है। अकाल के 
कारण से उत्पन्त हुई दुर्दशा और ठाकुर व जांगीरदारो मे अत्थाचारों से व 
पीडित थे ।”* निरन्तर पीडा से यह वर्ग जब सचेत हुआ तो चेतना वे प्रददु्भावि 
के साथ-प्ताथ सर्वेहा रा-ब्गे में सम्मिलित होकर सघरप रत हो गया । यह सर्वहा रा- 
बर्गे अपनी संगठित शक्ति मे आस्था रखता था। 


दास-दासी-वर्ग 


मध्यकाल के प्रारम्भ से लेकर सामन्तवादी युग तक दास-दासियों का निर- 
तर शोषण होता रहा है | 'सिह सेनापति' में दृष्ण बावा दास है। वे रोहिणी को 
बताते हैं कि कैसे दादा ने उन्हें बनिये से खरीदा और बनिये ने वितना मुनाफा 
क्माया। लिच्छवी गणों के दासो वी तुलता मे अन्य दासों को रखकर बह 
अन्तर बताता है--“उन्होंने बनिये से पूछा---'इस दास को बेचोगे ?' बनिये ने 
बहा--'हा ले जाओ । दादा मालिक ने पूछा--'इसका कितता दाम लोगे 
घनिये ने कहा---तोन बीस म मैंने इसे खरीदा था । मालकिन, वह झूंठ बोल रहा 
था, उसने मुझे दो बोस में खरीदा था। में बोलता लेकिन डर रहा था, वह 
फिर लाल लोहे से दाग देगा | हा, लिच्छदी गण बी बात दूसरी है मालकिन ! 
यहा लोहे से दागना कभी सुना ही नहीं ।'” दास वर्ग के शोषण के प्रति लॉभ- 
दृष्टि ने ही वर्ग-संधर्ष को जन्म दिया । “मार्क्स ने भी पूजोपति-वर्ग भर श्रमिक- 
ब्गें में चलनेवाले सतत सर्प का मूल कारण अपने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धात 
को ही माना है।'” इसी प्रकार शीपषण का उल्लेख करते हुए इृष्ण बावा बहता 
है--- हा, दास के काम भी मजदुरो मालिक को मिलती है मालबिन ।””' सुहाग 
मै तूपुर मे माधत्री के डुलाचार भग करने पर नगर बे' मान, प्रतिष्ठा और 





है. मृगतयनी--बुर्दाववताल वर्मा, पु० २३३ 
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३० ऐतिहासिक उपन्यास मे वर्ग-संघ्षे 


व्यवसाय को भारी हानि पहुचती है। सभी विचार बरते हैं कि महाराज 
के राजधानों में पधारने पर माघवी की दुर्देशा होगी। महाराज उसका 
सिर मुडवाप्रर, आधा मुह काला आधा लाल रगवाकर गधे की सवारी पर देश- 
निकाला देंगे। कोई वहता रूप के हाट के चौराहे पर गड्ढा खुदवाकर माधवी 
गाडी जायेगी और हिंसक कुत्तो के आगे उसकी बोटी-बोटी नुचवाकर प्राणान्त 
किया जायेगा ।” अत्याचार की इस भीषणता ने ही संघर्ष को जन्म दिया। 
छाया दिव्या से 'अपने प्रति अत्याचार वा ब्यौरा इस प्रक्वार देती है--भद्रे ! 
जानती हैं स्वामिनी अमिता ने क्सि अपराध मे मुझे कक्ष से बहिप्फार किया ? 
आर्प ने कौतुक से हाथ मेरे अग पर दवा दिए । मेरे लजाकर सकुचाने से आर्या 
कुपित हो गयी । बोली तू छली और कुलटा है। दासी होव र कुल-ललनाओ की 
भाति लाज का नाट्य करती है ।/' इसी उपन्यास मे दासी दारा (दिव्या) पुत्र- 
सहित एक क्राह्मण को बेच दी जाती है। द्विज-पत्नी द्वारा उसका शोषण होता 
है जो लोमहूर्पक है--/स्वामी की सन्तान के मुख में अपना स्तन दिए अपने पुत्र 
को क्षुघरार्त देखते रहता उसके लिए असह्य था । चतुर हिज-पली ऐसी परि- 
स्थिति का उपाय जानती थी। वह दारा के पुत्र शाकुल को उसके सन्मुख लाने 
की आज्ञा देती । अपने पुत्र की ममता की अनुभूति से दारा के स्तनों में दूध और 
नयनो में जल वह चलता ।” दास-दासियों के अपमान ने ही उसके मन में क्षोभ 
उत्पन्त किया और विद्रोह की आग घध्क उठी । इसी विद्रोह एवं विरोध की 
भावना ने वर्म-सधर्ष को जन्म दिया । “पतन उपन्यास में “बदेहसन मुहम्मद- 
याकूव का आश्रित था। वह लडका था और शायद कुरूप था। आश्रितों का सदा 
अपमान हुआ करता था । वदेहसन का भी अपमान होता था । 'वय रक्षाम ! 
में दानव और अधुर राज्यों मे एक नियम यह भी बताया गया है कि कोई भी 
क्रुरूप एवं दुर्बल पुरुष राजसेवा नहीं कर सकता था। उसे दाप्त-कर्म करने 
पडते थे--“कुरूप और दुर्देल व्यक्ति तिर॒स्कार की इृष्टि से देखे जाते थे । वे 
चाहे जैसे भी उच्चकुल में उत्पन्न हुए हो, उन्हे अपने परिवार में दास-कर्म करने 
पड़ते थे तथा निदृष्ट भोजन और दस्त्र मिलते थे ।/” इस प्रक्रार अन्य उपन्यासों 
में भी दास-दासियों का बहुविधि से हुआ शोषण चित्रित किया गया है। कभी- 
कभी दास-दासियों का जीवन खतरे से परे नही था। अस्वीकृत दास-दासियों को 


» सुहाग के नूपुर--प्रमुतलाल नागर, पृ० २०७. ५ ग 
» दिव्या--पशपाल, पु० ३१ 
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वय रक्षाम--पभाचायें चतुरसेन, पू० १७८ 
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ऐतिहासिक उपस्थासो में वर्ग-सघर्ष ३१ 


तो महारानी, ठकुराणी की जूठन पर जिन्दा रहना पडता था। भाग्य की 


विडम्यना सदा उनके साथ जुडी रहती थी ओर यही अवस्था सघर्ष का कारण 
घनी । 


नारी-वर्ग 


नारियाँ सदेव से उपेक्षित ओर शोपित रहो हैं। उनको घहारदीवारी मे बन्द 
रखकर पुरुष ने केवल भोग की वस्तु ही माना | अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए 
एक कुट्टनी-वर्ग भी तैयार किया गया लेकिन वह भी उपेक्षित ही रहा। महारानी 
से लेबर दास दासी तक शोपित-वर्य की श्रेणी में ही आते हैं। यहां तक कि 
सस्‍्वय नारी ने भी नारी का शोषण किया है--' ऐतिहासिक उपन्यासो में नारी 
को कत्तेंब्य-पालन तथा सदाचार की शिक्षा देने बे' लिए नारो पाभो में उन गुणों 
बा समावेश किया गया है जिनको उस काल के लेखक आवश्यक तथा वाछतीय 
समझते थे ।/' इन उपन्यासो मे नारी का उल्तेख चार रूपो मे हुआ है--(१) 
वीरागना नारी, (२) लज्जा ओर प्रेम की मूर्ति नारी, (३) आदर्शमय जीवन 
व्यतीत करन वाली नारी, (४) कुलटा, कुट्टनी तथा निम्तन्वर्ग की नारी। 
बुन्दावनलाल वर्मा ने रनिवास और ऊचे ऊचे महल्लो से लेकर गाव की भोली 
नारियो तथा दांस वर्ग बी बरठ सारियो को अपने उपन्‍्यासों के कलेबर में 
सजाया है । 

मृगनयनी' मे लाली का चरित्राक्न आदर्श एवं वीरागना नारी वी दृष्टि 
से क्या गया है--'महा राज, इसबा नाम लाखारानी है। कहते हैं इसको लाखी | 
यह अहीर है। कुमारो है। वडो बहादुर है। इन्ही दोतों लडकियों ने उन दो 
बैरियो को मार गिराया था और दो का भगा दिया था । यह भी वडा अच्छा 
निशाना लगाती है ।”' 'सोमनाथ' उपन्यास णा महमुद शोभता के चरित्र का 
निरूपण इस प्रकार करता हैं---"मैं खुदा वा बन्दा महमूद वही बहूगा जो मुझे 
कहना चाहिए। यह भौरत जो मेरे सामन खडो है, उसने मुझे एक नई बात 
बताई है, जिसे मैं नही जानता था | इसके हाथ म तलवार नहो है, तलवार वा 
डर भी इसे नही है। इन्सान के प्यार ने इस मजबूत चनाया है**"॥” इस 
वीरता, छज्जा एवं आदर ं युक्त होन पर भी नारी वर्ग सदा उपेलित व शोपित- 
यगगं रहा है। सर्दंव सघपरत रहा है। दासी-वर्ग वे स्त्रीत्व वी एक झलवः 
“चोवर' उपन्यास में उल्लेखित हुई है---"प्रत्यव दाप्ती अपने अविवाहित स्वामी 


$ हिशे उपयासो में नारी वित्रश--डा० बिन्दु प्रधवाल, पु० ३६१ 
रे. मुगवयती--दुदावनवाल दर्मा, चु० १७६ 
३, सोपताप--प्राचाय अतुरसेन, पु« ३८६-३८७ 
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के सन्‍्मुय ऐसे खडी होती थी जैसे मुझे क्यों मही चुन लेते ? मैं भी तो स्त्री 
हे 

“विस्ी मुसलमान अमीर-गरीब की सुन्दरी कन्या पर बादशाह वी मेजर 
पड़ते ही वह उसे अपनी रखलिस बना लेने को तैयार हो जाता था ।/'* धन के 
आधार पर शोपित नारी बे स्वरूप का दिग्दर्शन 'पुनर्न॑वा' उपन्यास में हुआ है, 
“यहा मिट्टी के गाहक आते हैं। अपना सर्दस्व उलीचकर, पाप खरीदकर लौट 
जाते है। पुरुपत्व के वे कलक हैं, स्त्रीत्व बे अपमानकारी ) यहा कामुकता को 
पुरुपार्थ, भोड़ेपन वो सरसता, मूर्खता को विदग्धता, स्त्रैण भाव को पौरुष माना 
जता है ।”" कहने का तात्पयं यह है वि समाज म॑ घन ही प्रवल तत्व है। 
धनाधित होने के कारण ही नारी पुरुष बे आश्रित रही है । शोषित एवं कुटित 
नारी जब स्वतन्त्रता की चाह करती है, तभी स्धर्प की स्थितियां उत्परत हो 
जाती हैं । आज नारी-वगगे आ्थिक रूप म स्वतन्त्र होन के लिए पूर्णत संघर्प॑रत 
है। राजाओ और ठात्रुरो की ड्योढियो म तारी के सेविका के रूप में अनेक 
पदों का उल्लेख मिलता है। राजा एवं ठाबुर दोनों ही अपनी सेवा म उपस्थित 
दाप्तियों का भरपूर शोपण करते थे । अत कभी-कभी पुरस्कार पाने की ख्ालस्ता 
अथवा अर्थ प्रलोभन नारी को वासनान्वीचड म घसीट लेता था । 'ज़नानी 
डुयोढी' मे-- पातुरें, नं किया तथा गायिकाएं कभी-कभी अपने रूप, यौवन और 
कला के कारण विले में तूफान मचा देती थी। धाघरावालिया सिर्फ मौवरा, 
निया थी | डावडिया दहेज में आयी हुई स्त्रिमा होती भी । इनकी कोई श्रतिध्ठा- 
कोई आदर-भाव नही था | सच तो यह था कि उरा बकत राजस्थान की अनेक 
रियासता के किलो की जनानी ड्योढिया में स्त्रिया जानवरा की तरह मारबीय 
जीवन जी रही थी । * आज परिवर्तित सामाजिक व्यवस्था में इस बर्ग-शोपण से 
मुक्ति पाने के लिए सर्वाधिक नारी सभ्रपंरत है । आज ही मार? आधिक ह्वाव- 
लम्वन भ्राप्त कर पुरुष के क-धे से कन्धा मिलाकर अपने पैरो पर खडी हुई वर्गे- 
संघर्ष को उप्त श्रेणी तक ले जान के लिए कृतसकल्प है जहा ऊच-मीच का बाई 
भेद-भाव न रहे। 


देवदासी-वर्ग 
'चारुचस्द्रतेख' उपन्यास म देवदासी-वर्ग वी व्याख्या वी गई है । “जग्ताथ- 
पुरी के मन्दिर में वहुत सी देवदास्तिया थी। श्राय किसी मनौती के अनुसार 


4. चीव₹--रांगेय रादव १० १३५ 

२ सोना भौर खूत (भाग १)--भाचाये चतुरसेन, पृ० १७४ 
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गृहस्य भक्त अपनी वालिका या युवतों कन्‍्याओ को सजा-बनाबर देवता को 
समवपित कर जाते थे, ये ही देवदासिया कहलाती थी। इनका बाम नाच गान 
के द्वारा देवता की सेवा करना था। पर धर्म हर समय देवता को लक्ष्य 
करने हो नही चल पाता। देवता के भक्त भी कभी-कभी लक्ष्य बन जाते 
हैं |" इन देवदासियों का शोषण देव-भक्तो के द्वारा किया जाता था। 'सुहाय 
के नूपुर' म देवदासी-वर्ग भी अपने शौपण के प्रति सजग दिखाया गया है| अपने 
अधिकारो की प्राप्ति के लिए वे शोषण का विरोध करती हैं--“उनका कहना 
है कि नई देवदासी स्वच्छा से देव सेवा मे अपित होने नहीं आई, इसलिए बह 
दत्ता बगे पी देवदामियों मे नहों मानो जा सकती, वह उडाई गई है । अत 
उमग्री गणना छृता वर्ग भे की जायेगी । महाजन को लडकी को महादण्डनायक 
ने लूटा या मदर वी एक भृत्या देवदासी ने, मन्दिर के पुजारी प्रधात देवदासी 
आदि के प्रति वडी निन्‍दाभरी बातें कावेरीपट्टूणम्‌ वे वातावरण के चारो ओर 
फैली हुई थी ।”* वस्तुत यह वर्ण भी भर्थाभाव के कारण धर्म बी भाड़ भे सदैद 
लूदा गया । 


सर हारा-बर्ग 


झाँसी वी रानो लक्ष्मीबाई' जनता की शक्ति मे विश्वास रखती थी तथा 
पिछड़े वर्ग का समर्थन करतो है--"जनता अगली शक्ति है। भुझको विश्वास 
है कि वह अक्षय है। छत्रपति ने जनता के भरोसे ही इतने बडे दिल्‍ली मम्नाठ 
को ललबारा था, राजाओं वे भरोसे नहीं। मालवे गुण भी किसान थे और 
अब भी हैं। उनके हलो वो मूठ में स्वराज्य और स्वतन्त्रता की लालसा बधी 
है ।! 'जय यौघधेय' मे भी इस वर्ग का समर्थन किया गया है--'प्लातो ने देखा 
कि यह धन बी विपमता, धन के कारण प्रभुता प्रभु होते के कारण ओर अधिक 
घन लूटने वा अवसर और उनके रास्ते में बाधा डालनेवाले के सिर पर बच्च । 
इन सजत्ी दवा है वि सप्पत्ति परत्तेरा मेरा न रहे ।” सर्वेहारा-वर्ग भे विभी 
वर्ग विशेष वा आधिपत्प नहीं रहता । शोषित वर्गों का यह संगठित बे होता 
है। इसमे मजदूर, किसान, वश्या, गोली, दास-दासी, परिचारिका, श्रमिक आदि 
सभो वर्ग अथे के समान वितरण तथा आधिक शोपण से मुक्ति पान का प्रयास 
बरते हैं। वर्ग-सपर्प आर्थिक शोपण से मुक्ति थाने एवं पूजीबादो व्यवस्था का 
भग बरते वा एक सशक्त साधन है। आचार्य हजारोप्रसाद द्विवेदी का कथन है 





चाएचट्लेख--हजारोप्रसाड दिवेदे, पृ २७६ 
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है कि आज इस वर्ग के विद्ारों का यदि सम्मान न किया गया तो यह सर्प 
वास्तविक जगत वा सधर्ष बनकर विद्रोह थी गाय भडरू देगा-- “आज आप इसे 
देवल भावलोक का विद्रोह कहकर ठाल सकते हैं, पर लोक-मानप्त में शुष्क 
धर्माचार व रूढ़ मान्यताओं के प्रति यह भावशोक या भिंद्रोह विसी दित वास्त- 
बिक जगत के विद्रोह का रूप ले सकता है।””! 


ऐतिहासिक उपन्यासों में वर्ग-संघर्ष के कारण 
ऐतिहाप्िक उपन्यासों में वर्ग-सघर्प थी उद्भावना के कारण इृष्टिगत होते 
है। राज्र-लिप्सा, अर्थ-सग्रह, अवैध यौन सम्बन्ध, जातिवाद, ऊच-नीच वी 
भावना तथा थ्रम-शोपण आदि बाय मुख्यत उल्लेख दिया जा सकता है। बर्ग- 
सघर्ष के कारण उदय हुई बर्गंगत चेतना के प्रमाण भी ऐतिहासिक उपन्यासों मे 
मिलते हैं । 


जातिवाद का ब्रभिज्ञाप 


बाणभट्ट की आत्मकृथा' में भट्ट की काब्य-रचनाएं मातव-मात्र को एक 
सूत्र में बाधने की श्रेरणा देती हैं। इस उपन्यास की प्रमुख पात्री चद्धदीधिति 
(भट्टिवी) भट्ट की वाणी को अबलाओ में आत्मशवित का संचार करने की प्रेरणा 
तथा जातिवाद को वर्ग-सधर्ष की उद्भावता वा कारण मानती है-- 'एक जाति 
दूसरी जाति को स्लेच्छ समझती है, एक मनुष्य दूसरे को नीच समझता है, 
इससे बढ़कर अशान्ति का करण और क्या हो सकता है ।/' “मही 'बाधभट्ट वी 
आत्मकथा की मुख्य ध्वनि है जिसकी सार्थकता समकालीन विपमता से सम्बद्ध 
को गई है 0”! 'गोली' उपन्यास में चम्पा (गोली) जातिवाद से आक्रान्त हीन- 
भावना का प्रतीकात्मक पावर है--“मैं जन्मजात अभागिन हू । स्त्री जाति का 
कलक हू। स्त्रियों म अधम हू परन्तु निर्दोष हू, निष्पाप हूँ । मेरा दुर्भाग्य अपना 
नही है, मेरी जाति वा है, जाति-परम्परा का है। हम पैदा ही इसलिए 
होती हैं कि कलकित जीवन व्यतीत करें ।”” 'गढ़कुण्डार' में हेमवती नागिन 
की भाति फुफकारकर कहती है--“यदि आप बहा से नही जाते है तो में यहां 
से जाती हू ! बुन्देत कन्या न ऐसी भाषा सुन सकती है और न सह सकती है 
और खगार राजा होते पर भी बुन्देल कन्या का अपमान करने की शक्ति नहीं 
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रखता ।”' 'शतरज के मोहरे' मे महाराजा को छोटे भाई खूब खरी-खोटी युनाता 
है--/तूने जोम मे जाकर गोतघात विया है, अब तू अपने जोम की मिट्टी 
पलीद होते देख ले ।' * कारण यह था कि महाराजा ने भाई से हारकर अपनी 
जान बचाने के लिए चेश्या वी शरण ली थी। “ऊजली' उपन्यास में जातिबाद 
को बर्ग-सघर्थ का कारण माना है। श्राचीन गौरव और परम्पराओं की ही 
दुह्मई हम सदैव देते रहे तो नंद निर्माण कैसे होगा ?े यह एक प्रषणन उभ्रकर 
सामने आता है-- 'ऊजली चारणी है । इसलिए वह प्राणदात्री अपना सतीत्व 
देकर भी अपने पति को प्राप्त नही कर सकती, यह्‌ कितना बडा अन्याय और 
ज्यादती है। मेरा मत है राजमाठा और सदस्यगण ऊजली को पटरानी की 
आज्ञा दें /' इस प्रकार ऊजली को जातिवाद के विरुद्ध वर्ग चेतना का प्रतीक- 
स्वरूप इस उपन्यास म प्रदान किया गया है । जातिवाद के आधार पर शोपण 
एवं वर्ग सधपं को प्रेरणा एकदा नैमिपारण्ये” म प्रस्तुत की गई है---/ जातिच्युत 
राक्षस हो जाने के कारण बेचारा धर्मेनिष्ठ कल्याणपांद स्वयं अपनी पत्नी से 
अपनी सन्तान उत्पन्त करने का अधिकारी नही रह गया था । पुरोहित बशिष्ठ 
उनवी रानी से सन्तान उत्पन्न करते है।” * 'वन्दिता' उपन्यास में हिन्दू-मुसलम।नों 
का सघर्ष जाति एवं धर्म के आधार पर ही होता है | हिनदुआ की जातियो मं 
भी छुआछूत तथा भेदभाव का सघर्प रहता है जो अन्तत वर्ग संघर्ष बा कारण 
बनता है। ' हिन्दू सिपाहियो मे बडी पृथकता थी ) ब्राह्मणों का चौका अलग- 
लग होता था ओर राजपूता का भी उनवी ही भाति पृथक्‌ रहता था । शायद 
उसी समय 'आठ ब्राह्मण और नो घूल्हे' की कहावत बनी है।'" 'गरढकुण्डार 
में जातिवाद ही विवाह मे सघर्ष का कारण बना । अग्तिदत की बहून तारा 
कायस्थ दिवाकर से प्रेम करती है तारा स्वय प्राह्मण है। “यद्यपि जातिगत 
रूढियों के कारण व विवाह-बन्धन मे नही बध पाते, पर उनका प्रेम अदम्य है।' 
ज्ाण भट्ट की आत्मकथा! मे भद्टिनों वर्ग सघर्ष का कारण जातिवाद को ही 
मानती है---'एक जाति दूसरी को म्लेच्छ समझती है, एक मनुध्य दूसरे को नीच 
समझता है । इससे वढकर अशान्ति का कारण और क्या हो सकता है, भट्ट !” 
यह कहकर जातिवाद का विरोध करतो है । भट्टिनी शोषण के विरुद्ध अपनी 
चेतना को इन शब्दा म अभिव्यक्त वरती है--“ तुम किसी यत्रन कन्या से विवाह 
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३६ ऐतिहाप्तिव उपन्यासो में वर्ग-सधर्ष 


कर लो तो इस देश मे एक भयत्रर सामाजिक विरोध माना जायेगा। परन्तु 
बया यह सत्य नहीं कि यवन कन्या भी सनुप्य तथा श्राहांण युवा भी मनुष्य 
है?” 

कं ५ 


सामन्तवादी व्यवस्था 


ऐतिहासिंत उपन्यासो मे हमे ऐसे समाज और व्यक्तियों का चित्रण मिलता 
है जो आज विलुप्त हो चुके हैं, विन्तु उनके चिह्न दिखाई अवश्य देते हैं ॥ सन्‌ 
१८५७ की प्रान्ति सामन्‍्तवादी नेतृत्व मे, हिन्दु-्मुसलमान जनता का अग्रेजो वो 
देश से बाहर निकालने का असफल विद्रोह था। क्रान्ति वा व्यावहारिक पक्ष निश्चय 
ही गौरव की बात थी क्योवि देश विदेशी सत्ता से स्वतन्त्र होता, लेकिन सैंद्धा- 
तिक दृष्टि से क्राश्तिमुलव' उद्देश्य यह था वि देश को पुन विभिरत सामस्तवादी 
राज्यों में विभाजित कर दिया जाये 4” इस क्रान्ति के समानास्तर सामन्तवादी 
व्यवस्था में हुए शोषण का उल्लेख 'झासी वो रानी उपन्यास्त में किया गया है। 
सामस्तवादी व्यवस्था ही आगे चलकर वर्ग-सघर्प का कारण बनी । 'बैशाली की 
नगरवधू' मे बताया गया है वि “साठ प्रतिशत जनसाधारण के तरुण इन 
सामस्तों और राजाओ के निरर्थक युद्धों मे श्राण देने को विवश तिये जाते थे | 

वर्मा जी ने सामस्ती समाज वी नब्ज पहुचाती है। उन्होने अपने ऐतिहासिक 
उपन्याप्ता में सामस्तवादी व्यवस्था से उत्परत दासता के शोषण का विविध रूपी 
में चित्रण किया है। 'साहित्य कलाए, गाने बजाने, सौन्दर्य सभी सामन्‍्तो के उप॑- 
भोग की वस्तुएं हैं। धर्म के ठेकेदार मइन्त, मठाधीश आदि भी सामस्तों के जोड़ 
के धनी और बिलापी होते हैं । सामन्‍्तीय व्यवस्था थी सडाध मे से प्रस्त जाग- 
रूक जनता के विद्रोह वा स्वर फूट-फूट पडता है जो रह रहकर सामन्तो व्यवस्था 
को हिला दिया करता है। शामन्ती परिवारों के कुछ लायक राजाओं को देख- 
कर कही-कही सामान्य जनता को सामस्ती व्यवस्था के श्रति एक आस्था होने 
लगती है ।”” सामन्ती व्यवस्था में दासों तथा अरद्धांन्दासों के साथ बहुत बुरा 
व्यवहार किया जाता था । सामन्तवादी व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख सोना और 
खून! में भी मिलता है--बादशाह को बारह वर्ष बाद पुत्र प्राप्त हुआ, अत 
बादशाह ने हुक्म दिया कि “अभी एक करोड़ रुपये का चबूतरा रूबह चुना 
जाए । देखते देखते एक करोड का चबूतरा चुना गया । वादशाह बेगम मे पास 
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ऐतिहासिक उपन्यासो मे वग-सघप ३७ 


जाकर देखा और कहा, 'बस एक करोड इतना ही होता है ” उसने एक नाजुक 
ठोकर चबूतरे पर लगाई और हुक्म दिया लूट लो ।” “वैशाली की नगरवधू 
के समान 'सोमताथ' में शास्त्री जी भी सामन्‍्तो की गृह कलह, विलास-तीडा और 
जनता की गरीयी का चित्रण करते है । “क्चनार' म भी सामन्‍्ती युग की 
विशेषताओं थी विवचना वी गई है-- यह युग सामन्ती था । लडाइयो की 
भरमार थी ।* सामस्ती व्यवस्था में अपराधियों का कठिन दण्ड दिए जाते थे जिन 
का अर्थ था अपदाधियो का मान मर्देव क रना तथा दुसरो के सामन विभीषिका का 
उदाहरण उपस्थित करना । यतणानतम कभी-कभी आजीवन चलता था---' उन 
दिनो यूरोप के प्राय सभी देशों मे यतणाग्रार बने हुए ये, जहा भभियुक्त को असह्य 
रोमाचकारी यातनाए दी जाती थी । बहुधा घातनाए अपराध-स्वोकृति के लिए 
दी जाती थी और कूरता इनकी विशेषता थी। इनमे प्रचलित लकडी का कट- 
धरा था, जिम्रके छिद्र मे अपराधी के मस्तक तथा हाथ जकड दिए जाते थे और 
दूसरी लकडी की एक धरन होती थी जिसमे अपराधी के हाथ-पेर बाघ दिए 
जाते थे। परन्तु एक या दो अग्रो को तपे लोहे से दागने अथवा अग-भग कर 
देने से अभिव्राय पूरा हो जाता था ।' * 


अशिक्षा 


सामन्ती व्यवस्था में शोषण का भीषण प्रहार चलता रहा और झसका 
प्रमुख वारण शोपित वर्ग का अशिक्षित होना था। अशिक्षित होने के साथ- 
साथ उनमे अपने स्वामी के श्रति अन्ध आस्था थी। उतकी प्र्मति एक ही डाल 
पर ढलती हुई आदत मे परिणित हो चुकी थी । इसी प्रवार राजन्य वर्ग भी 
बिना सोचे समझे हो मतमाता दण्ड दिया करते थे। क्चनार दलोपस्रिह को 
सचेत करते हुए कहतो है--'महाराज ! आप राजा हैं, धर्मे-अधर्म, न्‍्याय-अन्याय 
सब्र समझते हैं । हम स्त्रिया उनको घारीकी को नहीं जानती परन्तु जिसने पाप 
किया है, उम्ती को देण्ड दिया जायेगा या सबको 2” राष्ट्रों में परस्पर युद्धो का 
कारण भी अशिक्षा से जुडा हुआ है । यूरोप मे विभिन्‍न सस्द तिया श्रचलित थी । 
इसी कारण यूरोप ग्रीव रोमन सस्द्ृति का माध्यम पाकर भी कमी एफ ने 
हो साा--"विभिन्‍न राष्ट्रों मे बट रहा और थे परस्पर सदते रहे। अनेक 
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दैए.. ऐतिहासिक उपस्यासों मै वर्ग-सघर्ष 


सपर्यों का साथना करते हुए ब्रिटेन के राजनीतिज्ञो की सतुलन-शविति-नीति 
यूरोप का नेतृत्व करने लगी ।” अत स्पष्ट है हि अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष त्तपा बर्गे- 
गत सघर्ष को जन्म देने में अशिक्षा वा प्रमुख हाथ रहा है। स्त्रियों वी अशिक्षा 
के कारण भी समाज में सधपप को स्वितिया बनी रहो है । अपनी स्वार्थपरू्ति की 
इष्टि से विभिन्‍न जातियों में पुरुष-वर्ग ने स्त्री-वगे थे लिए अनन मान्यताओं वो 
स्वीकृत किया । उदाहरणार्थ-- आर्यों में सन्नी बेवल भोग्या और दासी है । बह 
अपने प्रियतम के हृदय की एक्छप्न रानी अन्त पुर की एबमान्र स्वामिनी 
बनेगी ।”* अन्तत वह मात्र भोग्या बनकर रह जाती है । उसवी धारणा केवल- 
मात्र यही वनवर रह जाती है वि--"धीर, रद्रधीर, कोमल, पृथुसेन अभद्र 
मारिश और माताल बुक नारी के लिए सब समान है। जो भाग्या बनने के 
लिए उत्पन्त हुई है, उसके लिए अन्यत्र शरण बहा ? उस्ते सब भोगेंगे ही ॥"" 
किस्तु 'चित्रतेखा' उपस्यास भें इस स्थिति से ऊपर उठकर उपस्यासवार न परि- 
स्थितियों पो समझने का प्रयास विया है--"सुख तृप्ति है और शान्ति अकर्मेण्यता ६ 
पर जीवन अविकल फर्म है, न बुक्नने वाली पिपासा है। जीवन हलचल है, 
परिवतेत है और हलचल में सुख और शान्ति का कोई स्थान नहीं ।”' यहा 
भाग्यहीन अशिक्षितों पर कुछाराघात कर चेतना का उदय करता ही उपन्यास- 
क्वार क[ लय है । 


साम्राज्य-लिप्सा 

मांख्राज्य-लिप्सा भी वर्ग सघर्ष वा। कारण वनी रही है। "राणा सागा 
उपन्यास में सम्रामसिह व पृथ्वी राज में युद्ध राज्य-निष्सा के कारण ही होता 
हूँ-- “पृथ्वी राज ने तलवार निवाल ली । सग्रामसह भी पैतरा बदलकर तेपार 
हो गधा। वाह री साम्राज्य लिप्सा | भाई भाई के प्राण लेने के लिए 
एक-दूसरे पर पूरी शक्ति से धातक वार करने लगे । 'ऊजली उपम्यास 
मे' ऊजली जब जेठवा राजा के पास जाती है तो उनकी माता (जेठवा पी) उसे 
हीरो-मोतियों मे तोलना चाहती है । वह कौटुम्बिक मर्यादाओं तथा परम्पराओ 
में किचिस्मात्र भी परिवर्तन करना नहीं चाहती। वह ऊजली की स्वीकृति 
रखेल रूप में देती है तथा राजा जेठवा से, उसे जेठवा वी ओर पत्र लिखवाकर 
मिलन नही देती । ऊजल्ली कहती है--"विश्वास की भी एक परिधि होती हैं। 
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हेविद्वासिक उपन्यास में वर्म-ध्घर्ष ३६ 


शज्मा ने सबको तोड़ दिया । धर्म और मयदा वा बाह्तविक अर्थ उन्हें आता 
ही नही है। मैं जानती ह--उन्हें राज्य-लिप्मा और अतुल विलास विवश किए 
हुंए है, बरना सर्वेस्व त्याग करके भी वे अपनी प्राणदात्री के पास बति ॥7 बन; 
साम्राज्य लिप्सा के कारण ही जेठवा व ऊजली वा प्राघान्त हुआ । वचन का 
मूल्य! उपन्यास मे दौलत की व्याख्या वो हे जा लालच का कारण बनती है 
तथा जिसके कारण वर्ग सघर्ष होता दै---/दोलत वा लालच सभी वी नीयत को 
डिंगा देता है। लावच में फ्सकर तो बडेन्वडे औल्िया फ्वीर भी अपने इरादों 
और उसूलों से डगमगा जाते हैं ॥* “विराटा वी वदिमिनी” मं भी संघर्ष एवं 
युद्ध का कारण साम्राज्य-लिप्सा ही बनी रही है। छोटी रानी बहती है 
“असल में हम लोग राज्य के अधिकारी हैं। विरानो को अपनी सम्पत्ति भोगते 
देखऊर छाती सुलग उठती है। यही मेरा दोष है, यद्दी।मेया प्राप है / 4; 


जमादन के भाग्य में हमारा अपमान करना ही लिखा है, यह अभी कैसे कहा 
जा सकता है ' ३ 


मशीनीकरण 


ओद्योगीकरण एवं मशीनीक्रण के कारण अमख्य मजदूर बेकार हो गये। 
वैज्ञानिक खोजो ने एक के बाद एक नये आविष्कार किये, जिसके मद्गारे पूजी- 
पति अपने ब्यवसायों को उतनत करते चले गए। अत परस्पर स्वार्थ टव रान ये 
कारण नया सधर्ष उत्पन्त हुआ । पूजीवादी देशो मं लोग पूजीपति और श्रमिवः 
दो दलों में त्रिभक्त हो गये--“जब मशीनों और विज्ञान के आविष्कार ने यूरोप 
मन जनभान्ति उपस्थित कर दी, यूरोप वालो की उत्पादनशवित्र बढ़ गई तो 
चीजें सस्ते दामों मे भारत म आकर बिकने लगी | अब तक यूरोपियन होग 
सोना देवर भारत वा माल यूरोप म ले जाते थे । अब वे भारत मे क्षपना माल 
बेचकर मालामाल होने लगे ।” मशीनीकरण के कारण “शिल्पोद्रीग में छऋात्ति 
बा सूत्रपात हुआ | अत कारीयरो की दरें गिर गयी । वे वेज7र होते सगे ।//५ 
मशीन के द्वारा बना माल शीघ्र तैयार होता था तया सुर भी। हयक्रयों 

ह्वादा बना माल बाजार को दृष्टि से उपेक्षित समझा जाते लगा। “हास मे श्रम 

पर आधारित छोटे पैमान के उत्पादन के स्थान पर उसने अध्ीनों पर बाधारित 





4. ऊजली--ललितरुमार भाजाद, पृ० ६४५ 
२ देन का मूल्य--शव॒ध्नलास शृकल, पृ० ४४ 
३ विएटा की प्रच्चती--वू दावनसाल वर्मा, पु० १२३ 


४ पोता प्ौर खून (भाग २)--भाडायें चतुरमेन, पृ७ २४४ कं 
४, बही, पृ० २३६ 


४०. ऐतिहापघिंक उपन्यासों में वर्म-संघर्ष 


बढ़े पमाते के उद्योग घब्धो को सृष्टि कर दी। पूजीवाद इन्हीं मशीनों की 
वजह से सारी दुनिया में फैन साय है। मशीनें काम के दिन के उस भाग को घटा 
दी हैं जिसमें मजदूर स्वय अपने लिए कार्य बरता है और काम के दिन वे उम्र 
आग को बढ़ा देती हैं जिस्म बह पूजीयतियों के लिए अतिरिक्त मुल्य वैदा करता 
है ।/* मशीनों को सहायता से पूजीपति मजदूरों का शोपण करते है और बढ़ते 
हुए अपने शोषण के खिलाफ प्रतिरोध तोइने वी कोशिश करते हूँ---/अ्रम की 
उत्पादकता बढ़ाकर मशोनें समाज की धन-मम्पदा में तो वृद्धि करती हैं. किन्‍्धु 
पूजीवादी सप्राज थे श्रम की उच्चतर उत्पादकता के समस्त फलो का पूजीपति 
हुड॒प लेते हैं ।”' अत मंजदूर-्वयें गरीव का गरीब बना रहता है। उसको 
(जिन्दपी छोटी हो आती है । अत अधिक श्रम तथा कम लाभ को देधकर यहू 
वर्ग पूजीपतियों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ देता है । 


आभिश्षप्त व्यवस्था 

ेज्ञाली दी नगखधू' में अभिशप्त वर्श व्यवस्था का उत्तृष्ट उदाहरण 
अस्तुत किया ग़झ़ा है) वर्णे व्यवस्था सद्वेद वर्गणत संघर्ष का फारण बनो रही 
है । इस उपत्यास से वर्णव्यवस्था में धत्रियों का स्थान ब्राह्मणों से ऊपर हो 
गया थां, इसी तथ्य के विदेचता की गई है---* क्षत्रिय राजा तथा ब्राह्मण महा* 
मात्य होते थे। किन्तु दोनो के विचारों में बैभिन्य था। दोनो से वालो द्वेप 
और स्पर्णा फैली हुई थी। ब्राह्मणों के तिरस्कार का कोई भी अवसर मिलने 
पर छत्रिय उसे छोठते भहो थे) उधर ब्राहाणों को नोचा दिखलाने के लिए 
बोद, जैत एवं श्रमण आदि भी निरन्दर प्रप्त्तशीक ये । ब्राह्मण अच्द र-ही-आदर 
पड्यत्र रिया करते ये तथा अछगे का अपमान करते थे ("१ “अरे काणे 
चाण्डाल, तू हप द्ोह्मणो के सम्मुष वेदपाठों ब्राह्मणा की तिरदा करता है ? याव 
रुख हमारा बचा हुआ करन भले ही सड जाये और पेकना पड़े, पर तुझ वियव 
चाण्डाल को एक कण भी नही मिल सकता ॥"* 'दिव्या' उपस्यासत से वर्णे-व्यवस्था 
का प्रबल रूप दिखाया गया है--'वर्णोय भेदभाव इतसा उम्र रूफ धारण करता 
जा रहा था कि न्याय से हो सारी समस्या का हल सस्मव न थीं ।7 दिव्या ने 
पूषुसेन के युद्ध मे जात समय बिना विवाह के स्वाधभाविर आक्पेण वे वारणगर्भ 





॥. मरपेशारी अर्थशास्त्र के खूत शिद्धन्त--एलर सिशेतीक, रृ० फ८ 
२ बहो, पू० ६० 

३ प्राघाय चतुस्तेन रा बथा शाहिय--हा० शुभवएर बपूए, पुर २६८ 
है देशाली की सपरवघ-आवचायें चबुस्तेव, दृ० हुण४ड 

१ दिईददी उपन्यास धर यधादंदाइ---डा « व़िभुददसिह, पृ० १७३ 


ऐतिहासिक उपन्यासौ में वर्ग-सघर्ष ४९ 


धारण कर लिया था। परथुसेन की उपेक्षा के कारण वह ककरीली राहो में भटकी 
फिरी । जब मल्लिका ने उसे अपनी उत्तराधिकारिणी बनानय चाहा तो अभिजात 
बश ने उसे स्वीकृत नही किया । 'जय वासुदेव' उपन्यास म भी वर्णाश्रम धर्म और 
बौद्धधर्म की टकराहट चित्रित वी गई है। नारी की स्थिति उस समय अत्यन्त 
शौचनीय हो गई थी" दिव्या द्विजकन्या है अत. उसे प्रवज्जा लेने का हक 
भी नही मिलता है न ही वेश्या बनने का--"“मद्र मे द्विजकन्या वेश्या के आसन 
पर बैठकर जन के लिए भोग्य बनकर वर्णाध्रम को अपमानित नहीं कर 
सकती ।"* 

'मृगनयनी' उपन्यास म वर्णाश्रम-व्यवस्था मं अनास्था प्रदर्शित को गई है । 
महाराज आर्यावर्ते कहते है-- शास्त्री साचो, इस प्रकार का कट्टर वर्णाश्रम 
हिन्दुओ की कितनी रक्षा कर सका है। रक्षा बे लिए ढाल और तलवार दोनो 
अनिवाय॑ हैं । जाति पाति ढाल का काम तो कर सकी है विन्तु तलवार का काम 
कभी न कर पायेगी ।”' “वैशाली की नगरवधू' में गोतम वर्णन करते हैं कि 
उस समय आर्पों के तीन वर्ण ये--एक ब्राह्मण-पुरोहित, दुसरा क्षत्रिय तथा 
तीसरा जनपद भर्थात्‌ विश । सेवा वा कार्य त्रीतदासो के सुपुर्दे रहता था। 
परन्तु जैस जैसे ही जनसख्या के साथ साथ आधिक लालसा बढी, वैसे ही वैसे 
ऊच-नीच की भावना तथा आधिक सकट बढा । इसी स्थिति से हो शोषण की 
प्रत्निया प्रारम्भ हुई और वर्ण-व्यवस्था बा स्थान अनब जाति-व्यवस्थाओ ने 
ले लिया । इप्त व्यवस्था ने विद्रोह को वर्गंगत-सधर्ष का रूप दे दिया। 'माधवजी 
सिंधिया! उपस्पास में वर्ण-ब्यवस्था बे अभिशप्त होने का कारण मराठों की 
जागौर प्राप्त बरने की धुन, राजपूतो का अहनार एव ब्राह्मणों को कूटनीति 
व माना गया है। “गद़ुकुण्डर' मे “अग्निदत्त ब्राह्मण हैं तथा नागदेव क्षत्रिय । 
दोनों में भाईचारा है। भानवती भी अनग्निदत्त के प्रति आव्धित है क्न्ति 
वर्णाश्रम फा वन्धन आगे आ जाता है।'* प्रारम्भ में वर्ण का अर्थ ब्राह्मण- 
क्षत्रिय बादि से हो लगाया जाता था । सम्पत्ति के अधिकार के भाव ने वर्णों 
की विलगता को दर्शाना प्रारम्भ क्या--+ मैं यह मर्यादा स्थापित करता 
है वि अपने ही वर्ण की झत्री यो सन्‍्तान पिता के वर्ण को प्राप्त हो, वही 
सम्पत्ति मे भागी हो ।”" आतत साम्पत्तित अधिकार प्राप्त बरते की लाससा 





॥ हिंदी उपत्यामों में धारी विव्रण--श० विदु भग्रदाल, पू० १४३ 
३ हिख्या-यणशपाल, पृ० २२१ 

है भुगनयनों--बुल्दावनसास बर्षा, पू० ३७६ 

४. दिन्दी उपत्पासा में नारी वित्रण--डा ० दिदु धण्वात, पृ» ३६१ 
४ बैंगानी की नगरबधू--घावाय बतुरमेल शास्त्री, बृ० २३ 


४२ ऐतिहासिक उपन्यासो में वर्ग-संघर्ष 


एवं मान्यताओं ले वर्ण-व्यवस्था फो भग किया तथा सघप की भूमिवा खडी 
कर दी ॥ 


आाधथिक विपमता 

आधिक विपमता प्रत्येक काल में दर्गों बे मध्य सघर्प का कारण वसकर 
उभरी है । “वैशाली की नगरवधू' मे पह विपमता अति तीव्रतर रूप मे दिखाई 
गई है। उपन्यासंकार के शब्दों मे--"साधारण जनता की आ्िक स्थिति 
अच्छी न थी। भुखी-नगी जनता अत्याचार सहन ब रती हुई जीवन-यापन ब'र 
रही थी। राजाओं और विशेषकर धन-कुबे रो के यहा धन सिमिटकर एकत्र 
हो गया था ।/ बलभद्र (सोमप्रभा) द्वारा अम्वपाली के प्रा्ाद को लूटनेवाली 
घटना से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उ्त काल को साधारण जनता को 
अस्त प्राप्त न था और सामन्‍्तो के यहा आवश्यकता से अधिक भरा हुआ था।* 
पसिह सेनापति' में कृष्ण रोहिणी को आर्थिक विपमता के कारण सहे गये 
अत्याचारों का वर्णन करते हुए कहते है--"घर में कोई ने था और वह न 
जाने किसके लिए घत जमा कर रहा था। एवं दिन मैं पाती भरने गया, घडा 
का मेखला पन्‍दे में रह गया और विचला भाग छुए में डूब गया । बस यही 
कसूर था। मैं छठपटाता रहा और उस पिशाच ने मुझे बाध दिया । दाग देते 
पर भी उसे सतोष नही हुआ ४”! “सयाना होते ही मगध के इस बनिये ने मुझे 
खरीद लिया। मार तो सभी जगह खानी पडती थी किन्तु यह बनिया बिल्कुल 
राक्षस था ।” 'विस्मृत यात्री उपन्यास के मार्सवाद के मूल सिद्धास्तो का 
स्पष्टीकरण करते हुए दुख का मूल कारण आधिवः विपमता को बताया गया 
है--'वह निरन्तर अपने विचारों को भार्क्सवाद की शब्दावली मे घ्यकतत करते 
है। अभाव के कारण दुख की जड को मै अकेला नही काट सकता और समाज 
में आथिक विपमत ही दु ऊ का मूल कारण है ।” “आधिक आधार पर उद्भूत 
भेदों की मिटादर मानब-जाति को दु ख-सागर से उवारा जा सकता है | बह अनु- 
भव करने लगता है कि शोपक अल्पसख्यक है और शोषित वहुसब्यक ।/* आधिक 
विपमता वास्तव से वर्गगत संघपे का एक उत्पेरक घटक है। राजतत्रात्मक 
टला मर 3 मा 2 
१, वैशाली की नगरवधू--भाचायें चतुरसन, पु० २६८ 
२ वही पु० २६६ तथा ६१२-६१३ 
३ मिह सेतापति---राहुल सांझृत्यायन, पृ० १५७ 
४ वही, १० १५६ 
४. विस्मृत यात्ो--राहुल साकइत्यायन, प० ३७२ 
६, वही, पु० ३७३-३७४ 


ऐतिहासिक उपन्यासों मै वर्ग-छंघप॑ ४४ 


समाज-विधान ही आधिक विपमता का पोषक था जिसका गणतत्रात्मक व्यवस्था 
में विरोध हुआ । 


परतन्वता 


आरत की परतत्रता का एक प्रधान कारण हिन्दू राजाओं को पारस्परिक 
कलह तथा जातीय अभिमान की भावना थी । वर्मा जी के “गढकुण्डार' मे इन 
राजाओ के मिथ्याभिमान को चित्रित किया गया है। नाग अपने-आपको तथा 
अपनी जाति को बहुत ऊचा समझता है । 'झासी की राजी' में अग्रेजी राज्य से 
स्वराज्य-स्थापन करने की प्रेरणा परतत्तता से मुक्ति पाने की ही प्रेरणा है। 
परतत्नता सर्देव से शोषण का कारण बनी रही है। मनुबाई का लट्ष्य स्वतन्तान 
प्राष्ति था। उन्होंने अपनी सखियो से कहा था---“यदि हिन्दुस्तान में कोई भी इस 
प्रवित वाम को अपने हाथ में न ले, तो भी मैंने अपने कृष्ण के सामने, अपनी 
आत्मा के भीतर उसका बीडा उठाया है |” शास्त्रीजी ने अपने उपत्यास 'सोम॑- 
जाय! का कक्‍्लेदर परतस्वता के परिणामस्वरूप होनेवाले नरसहार, लूटमार 
आदि से चुना है। उसमे भारतवासियो को पददलित करनेवाली रूढियो, 
मान्यताओ के विरुद्ध मुक्ति की आवाज उठाई गई है । इसी आवाज ने वर्गंगत 
संघर्ष की प्रेरणा भी दी है। लेखक का ध्यान हिन्दुओं की रृढिवादिता की ओर 
भी है क्योकि रूढिवादिता तथा अधविश्वासो के कारण ही हिन्दू जाति सर्देव 
परतस्त्र रही है। 'दिव्या' उपन्यास में दारा अपने शाकुल के लिए शरण दूढ़ने 
की आशा से पुरोहित के घर से भाग निकलती है बयोकि अब वहू और उसका 
शाकुल दोनो ही अशरण थे, किन्तु--/परतस्त्र होने के कारण उसके लिए कही 
शरण ओर स्थान नही, दासी होकर वह परतन्त्र हो गई ।”' नारी-बर्ग तो सर्दव 
परतस्त्रता की बेडियो मे जकडा रहा है--“दारा का मस्तिष्क भी झुझला उठा-- 
वह स्वतस्त्र थी फव ?ै अपनी संतान को पा सकने के लिए उसने दासत्व स्वीकार 
किया ।/* किन्तु उसे अनेक व्यवितयों की परतन्व्रता स्वीकारनी पडी | परतत्रता 
के कारण ही एक शासक ने अन्य शासक की आधीनता स्वीकार की--तारी ने 
पुरुष की तथा व्यक्त से समाज की | परन्तु आधिक समानता के विचार ने 
वर्ग-सघ् की प्रेरणा प्रदान की और शोषण से मुक्ति श्राप्त कराने का एक 
श्रेष्ठतम साधन बना ६ 
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४४ ऐतिहासिक उपन्पासो से वर्ग-संघर्ष 


भावसवादी चेतना का उदय 


ऐतिहासिक उपन्यासों म राहुल साकृत्यायत, यशपाल और रागेय राधव 
प्रभूठति उपन्यासकारों ने अपनी इप्टि से ग्राक्सेवादी चेतता का चित्रण कर 
शोषण के अनेक पहलुओं को उजागर किया है। आलोच्य उपन्याध्कार्रों ने 
चित्रित पात्रों द्वारा इस विचारधारा के प्रसार-प्रचार तथा वर्गगत चेतता के 
उदय का रूपाकन किया गया है। माकसंवादी चेतना के उदय के कारण ही 
शोपित-वर्गे में विद्रोह बढ़ता है । श्री रागेय राघव ने 'मुर्दों का टीला' उपन्याक्ष 
में प्रिश्व और एलाम सुमेझू और मोहन-जो दडो के दाशंनिक तत्व की झलक 
देकर गणराज्य की गतिविधि का विश्लेषण मार्सवादी इप्ठि से किया है !"! 
ँदिव्या' उपन्यास में यशपाल ने पतनोन्मुख जीवन को हृव्टि के मथ्य रखकर 
माक्संवादी व्याख्या की है। रागेय राघव अपने प्रगतिशील दृष्टिकोण को स्पष्ट 
करते हुए कहते है--"न स्त्री बुरी होती है न पुरुष | धन बुरी वस्तु है। धन 
और अधिकार को ठीक कर दो, फिर ससार मे कुछ बुरा नहीं है।” मणिबन्ध 
के ये विचार भावसवाद के समर्थक हैं--/मैं इस अपार धन से धुणा करने लगा 
हु! यह सोना मेरी आखो में आग की भाति लपटों से जलात़ा है। इसकी भया- 
जक प्यास को मैं कभो नही बुझा सका । पहले यह मेरी सम्पत्ति था, आज मैं 
इसकी सम्पत्ति हो गया हु | यह मुझे खा जाना चाहता है" 'मधुर रप्न' मे 
तेरा-मे रा के भाव हटाकर घन-सम्पत्ति को खारे समुदाय की वस्तु बताया गया 
है--“हम स्त्री को सम्पत्ति नही मानते (” मज्दक के इस विचार से लोग सम« 
झते हैं कि वह विवाह-प्रथा हटाकर पुरुषों के लिए उसे मुक्त करना चाहते हैं 
किन्तु पिन्र वर्मा के शब्दों द्वारा स्पष्ट हो गया--“सभी के लिए नहीं, किन्तु 
सप्री-पुरुष के सम्बन्ध मे आज जो धारणा है हम उसमे अवश्य परिवर्तन करना 
चाहते हैं” 
इस प्रकार शोपित-बर्ग की मुक्ति का प्रयास ही उस वर्ग में नवचेतना का 
उदय करता है। शोपित-बर्ग चंतन्य होकर वर्गंगत सधर्ष के लिए तंयार होता 
है । 'सिंह सेनापति' मे परिश्रम पर वल देकर साम्यवादी विचारों का प्रसार 
किया गया है--" 'तक्षशिला' मे भिखारियों का अभाव है, पत्येक समर्थ व्यक्ति 
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ऐठिद्ासिय उपन्यासो में बर्ग-सघर्प ४५ 


जीविका के लिए परिश्रम करता है, दास-प्रथा निपिद्ध है ।”' उत्तर कुछ के गण- 
तन्त में लोगो वा सब-दुछ सम्मिलित दियाया गया है---“उनवा प्रधान घत पशु 
है. जिसमें सभी वा सप्मिलित श्रम और भोगने बा समान अधिवार है (”* इसी 
भाति राहुल जी ने भी यही बताने वा प्रयत्न किया कि मानव-दु थे वा मूल 
भगरण आधिव श्रेद-भाव ही है। उसी के आधार पर शोषण के मूल में वर्गवाद 
कायम रहता है । 'दिव्या' मे मारिश या विश्वास है वि--“तू स्वामी के भोग 
के अधिकार को स्वीकार वरता है, यह तेरी दासता है ।” 'ठकु राणी” उपस्यासत 
में कहां गया है वि--"“वल ठावुर ये कारिन्दों ने एक विसान मुरली को पकड- 
कर इस बे-रहमी से पीटा वि उसवी मौत हो गयी । शिव और दूसरे विसानो 
ने इस णोर-जुल्म के विषद्ध नारे लगाए और ठावुर को न्याय करान को 
चुनौतो दी" इसी प्रशार शोषण के विरुद्ध वर्गंगत चेतनायुकत संपर्ष अन्य 
ऐतिहासिक उपन्यासा में भी मिलता है किन्तु डॉ० रागेय राघद, यशपाल, 
राहुल साइत्यायन विम्न-बर्गे बे शोषण को चित्रित बरते हुए वर्ग-सधर्ष थी 
सम्पूर्ण व्याख्या करते हैं । 


ऐतिहासिक उपन्यासों मे बर्ग-पंघ्ं को प्रतिक्रियाएं 

शीपण कौ प्रत्येवः प्रद्रिया वे पीछे कोई न कोई भावना निर्मित रहती है । 
आज जनमानस इस भावना वी समाप्ति के लिए आत्रामक प्रहार के लिए तत्पर 
है तो नव-चेतना से युवत उपन्यासो में भी इस मनोवृत्ति को किसी न किसी रूप 
में उजागर किया गया है । वह चित्नण वर्ग-सघपें की प्रक्रियाओं के रूप में 
उभरा है । स्थादीमीर के शब्दों मे---“हम विश्व-पूजीपति-कर्य के विरुद्ध सर्प 
के ऐसे ऐतिहासिक काल म रह रहे हैं जवकि वह हमसे बहुत शक्तिशालों है । 
सर्प के इस दोर मे हमे क्रान्ति के विकास वी रक्षा करना है और पूजीपति-वर्गं 
जा मुकाबला करना है।” प्रत्येक युग में दो परस्पर-विरोधी वर्ग रहे हैं और 
उनके पारस्परिक सधप से ही उस युग के इतिहास का निर्माण हुआ है | सबसे 
अन्त में पूजीपति और निम्न मजदूर-वर्ग मे सघप उपस्थित हो जाता है|! 
पूजीवाद समाज बसे सगठित हुआ, मा्र्स इसकी खोज करता हुआ कहता है-- 
“शोषण के विरुद्ध चेतना जाग्रत होने पर श्रमिक द्वारा शोषक प्‌जीपतियो के 
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४६ ऐतिहासिक उपन्यास मे वर्ग-सघर्षे 


विरुद्ध विद्रोह होते है ओर उनके विनाश के निरन्तर प्रयत्न किये जाते हैं।”* इस 
विलियन से सर्वेहारा-वर्ग मे एका कायम करने और क्रान्तिकारी शक्तियो को बढाने 
में सहायता मिली ।/ "समाजवादी समाज मे लोग न वेवल आर्थिक नियमों की 
जानकारी रखते हैं वल्वि उन्ह अपने काम का भो आधार बताते हैं ।”* 

ऐतिहासिक उपन्यासों का क्थ्य स्वरूप इसी आथिक आधार पर दिका हुआ 
है । अर्थ के आधार पर ही विभिन्‍न विकृतिया उभरवर सामने आती है। अछ 
“समाज के भीतरवर्ग औरवर्ग का सघप, फिर वर्ग के भीतरकुल और कुल का, 
कुल मे परिवार और परिवार वा अन्ततोगत्वा परिवार के भीतर व्यक्ति और 
व्यक्ति का सधपं त्रमश” इन सव पर टिककर उपन्यासवार की इप्टि विकसित 
होती रही | माकसेवादी चेतना द्वारा व्याप्त स्वहारा-वर्ग के चैतन्य स्वरूप ने 
समाज की, परिवार की, व्यवित की अनेक समस्याओं के कलुपित स्वरूप को 
उभारकर सामने रखा | उनसे मुक्ति दिलाने की चेप्टा की । ऐतिहासिक उपन्यासों 
में निरूपित वर्ग -सघर्ष की प्रतित्रियाओ का विवेचन निम्माकित शीपं को वे अन्तर्गत 
किया जा सकता हैं-- 


नारी-शोषण 


श्री बृन्दावनलाल वर्मा के उपन्यासो मे राजकुल की नारियों मे सामन्तीय 
दोप पर्याप्त मात्ना में इष्टिगत होते हैं। तारियो की सामन्‍्तीय वृत्ति उतके शोपण 
का कारण बनी रही है| 'दिव्या उपस्यथाम में नारी के शोषण की व्याख्या करते 
हुए यशपाल ने लिया है--"नारी प्रकृति के विधान से नही, समाज के विधान 
से भोग्य है। प्रति मे और समाज में भी पुरुष ओर स्त्ती अन्योस्याश्ित है। 
पुरुष का प्राश्य पाने से ही नारी परवश है परन्तु नारी के जीवन की सार्थंकता 
के लिए पुरुष का आश्रय आवश्यक है और पुरुप नारी का आश्रय भी है।”* 
इस प्रश्नय की धारणा ने ही नारी वे शोपण की विवशताए उजागर वर दी। 
अन्त नारी भपनी इस विवशता के प्रति सचेत भी हुई । “दिव्या! उपन्यास में 
सीरी अपने पति से कहती है--“मैं तुम्हारी क्रीतिदास नही हू । तुम मेरे आश्रित 
हो, मैं तुम्हारी आश्रिता नही हू । मै तुम्हारे पिजरे मे वद्ध सारिका नहीं हू ।”१ 
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ऐतिहासिक उपन्यासों में वर्गे-सघ्ष ४७ 


नारी वी हीन अवस्था से दुखी होवर 'वेशाली वी नगर्वधू” वी राजपहिपी 
कहती है--'यहा कोशल, मगध और अग, वग, कलिंग मे तो कही भी ऐसा नही 
पाओगी | यहा स्त्ली न नागरिक है और न मनुष्य । वह पुरुष की क्रीत सम्पत्ति 
और उसके विलास की सामग्री है। पुरुष का उसके शरीर और आत्मा पर 
असाध्य अधिकार है ।”' “जय योधेय” मे नारी को विपन्त अवस्था का चित्रण 
क्या गया है--“नारी के प्रति राजन्य वर्ग का व्यवहार अत्यन्त कामुक और 
अनेतिक था ।"'* नारी को प्रतिवाद तक का अधिकार न था । नारी की शोपित 
अवस्था को देखकर जय कहता है --' आज वी नारी जो कुछ है उसको वनाने 
में पुदष का हाथ है| नारी के लिए कोई और नही यही पुर विधाता है ।/ 
'गोली' उपन्यास मे महाराजाधिराज का विवाह कुवरी ठाकुर वी बेटी से होता 
है। चम्पा छुवरी के विवाह मे प्रदान की गई एक गोली है। महाराजाधिराज 
विवाह की प्रथम रात्रि मे ही अपनी नवविवाहिता पत्नी को छोडकर विवाह से 
मिली गोली चम्पा के कक्ष मे चले जाते हैं। चम्पा का महाराजाधिराज से 

इब्वी ध्ष वर्षों तक सम्बन्ध रहा | “जब प्रथम वार उसे महाराजाधिराज मे गर्म 

रहा तो उसका विवाह क्सिनु न|मक भोले से कर दिया गया था । वह नाममात्त 

का पति था । वस्तुत महाराज के औरस से उत्पन्न बच्चो का पिता कहलाने 

के लिए ही चम्पा का विवाह किसनु से किया गया था। 

'ऊजली' उपन्यास की ऊजली जब राजा जेठवा मे प्रताडित होती है तो 
बहती है--'ओ पापी | तुमने एक आखन कुवारी के सतोत्व से अपने मरणा- 
सन्‍्न प्राण मे जीवन सचरण किया, उसकी देह की उप्मा ली, उसकी आत्मा का 
प्रकाश लिया, उस पविद्ध नारी से बपट करके तुम भी सुख न पा सकोगे। में 
बहती हूँ तेरे सम्पन्त राज्य वा और तेरा विनाश हो जायेगा ।' " इस प्रकार 
ऊजलो नारी-बर्ग के विद्रोह वा प्रतीवः है । 'कचनार! नारी-वर्ग वी चेतना वा 
उपन्यास है। बचनार दलीपसिह से कहनी है---''भेरे साथ भावर डालिए।॥ 
मुझको अपनी पत्नी वी प्रतिष्ठा दीजिए । मुझे अपनी जीवन सहचरी बनाइये । 
वचन दीजिए। मैं आपके चरणों मे मस्तक रख दूगी। परन्तु मैं ऐसा अगरधा 
नही बन सकती जो जब चाहा उतार फेंका ।"' द्वाह्मण भी घम्मं वी आड में 
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४८. ऐठिटापम्िित उपस्यामी में वर्ग सपर्ष की 
ताहवे्नातै पैंट” 
उपरलानय का ते वात 


नारी गा शोषण करते थे और उस्ते वर्ष |; रे 
स्वय भी स्वार्थी एवं पदलोचुप हो घुके थे । ये परखादकरों 

में मुन्दर दातियों को से जाते थे कौर ने रलाभरण 

मिष्प में यूड़ों को बेच देते ये! ' वघनार' उपस्यातत 
शोपण का विवेबन मद्धाराज ने सामने रखती 
मां-बाप या हमारे सातेदार जब राजकुमारियों वे सा' 


देते हैं तव भार में तो हम यो ही फ्रेफ दी जाती हैं । जय 
तब मानों उतकी राख 


थ हमे ले 
व राजा होंगे दा 

5 पूरे पर एरिी 
वी देह यर सर्वनाश बर चुबते हैं, दि रु भो गुर की 
जाती है।'" इस तरह शोपित नारी नावा वर्गों ये शीषित दीकर भे खो है। 
हो पाती तथा विवश होवर उन्ही परिस्थितियों से समझौता कर कण 
"दिव्या! उपस्यास मे दिव्या परिस्थितियों में समा जाने की प्रयल के 
किल्‍्तु शाहुल के प्रति अन्याय ते सह ध्कने के कारण वह ब्राह्मण कल 
से भाग निकली और बौद्ध बिहार मे शरण पाने की चेष्टा करती है. किग्तु 
स्पकिर यहा भी उसे शरण नहीं देते---९* 'यदि पति और विवता गहीं हैं वो 
या तुरहारे पुत्र की अनुमति तैरी धर्म ग्रहण करने की है ? देवी, धर्म के 
वियमानुसार स्त्री के अभिभावक की अनुमति क बिना सघ सती को शरण नहीं 
दे सकता ।' 'परातु देव भगवान तथ/गत ने तो वेश्या अस्क्रपाली को भी साध में 
शरण दी थी? “वेश्या स्कतन्त्र यारी है देवी ! उत्तर दे स्थविर उठ गएं।” ' शोषण 
के कुक से आकान्व विव्या वेश्या बनसे क। विचार करती है / नारी की दीन- 
हीत अवर्धा पर दु खित होकर श्रावस्ती की राजमहियी यान्ध/र देश की स्क्‍तत्न 
कन्या कर्लिगसेना का बूढ़े प्रसेतनीत से विवाह होता देबकर प्रथम तो मूक हो 
जाती है किन्तु कलिगसेना यह अत्याचार मौन होकर नही सह पाती । बह विद्रोद्ट 
बरती है-- (परन्तु मैं देवी नन्दिगी यह कदावि न होने दूंगी । मैंने आत्मव्ति 
अवश्य दी है. पर स्त्रियों के अधिउ7र नहीं त्यागे हैं । मैं नही भ्रल सकती हि मैं 
भी एक जीवित प्राणी हु, मनुष्य हू; समाज का अय हू । / इस श्रक्ार कलिग- 
पैम। का बक्‍तव्य नारी चेतना का श्रतीक है। नारी जीकन की सार्थक्ता पर 
प्रकाश उालते हुए डा० हजारीप्रसाद दिवेदी 'वाषभट्ट की आत्मक्रथा' मे लिखते 


+--. स्‍त्री प्रकृति है, उसकी रफ़्तता ठप को बाधने में है, डिन्तु सार्यक्ता पुरुष 
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+ हत्तिहागिद उपुयासो मे वर्ग-सधरपर्ड ४६ 
>> 
को मुक्ति में है | * अत, पुष्य के बन्धर के आधित इंकार नारीव्वर्ण वो; डिवए- 
ताए और बद जाती हैं। शोपण वा स्‍तर और तीव्रतर हो उठता है। फलत 
धुरुप के विरोध में नारी को अपना विद्रोही झण्डा फहराना पढ़ता है। संघर्ष 
ही ऐसी मीठी है जिससे शोपित वर्ग वे शोपण मा अन्त हो सकता है । 


योन विकृत्तियां 
बर्ग सधपे वो प्रतित्रियाओं भे यौन विदृतिया भी कारण है । पैसे वी कमी 
के कारण निम्त वर्ग, उच्च वर्ग वी यौन विक्ृति बा शिकार बनता है । धन वी 
अधिकता राजन्य-बगे, ठावु र-बगे, जमीदार-वगे तथा ग्राह्मण-वेगे में सुरा और 
सुन्दरी बे प्रति लिप्सा पैदा बर देती है। सुरापान मे पश्चात्‌ उन्मादावस्त्या में 
उच्च वर्ग के लोग यौन विदृतियों वे शित्रार होते हैं । उन्हें नारी के नारीत्व 
से लगाव नहीं वरन्‌ उन्हें नित-नयी नव-धौवना से आलिगनब्द हो अपनो थोन- 
तृप्ति का ध्यान रहता है। साथ ही उनका हृदय इतना वढोर हो जाता है वि 
अपने आनन्द भे तनिक' भी विध्न पड़ते पर वे समविता वो 'ूर दण्ड देने से 
नहीं चूकते | पौन विकृतियों वी अनेक अवस्थाएं होती हैं यधा--स्वपीडन, 
परपीडम, प्रदर्शन-प्रवुत्ति, समलिंगी कामुकता, वस्तु प्रेम आदि । हिन्दी वे ऐति- 
हाप्तिक उपस्यासों में इन यौन विकृतियों का विशद चित्रण हुआ है। 
यशपाल ने 'दिव्या/ में अभिजात्य कुल के लोगो द्वारा इतर जाति की स्त्रियों 
से सभोग को एक परम्परा के रूप भे चित्रित किया है। यौन स्वच्छदता वा 
प्रमाण इतिहास भे भले ही मिल जाय--“किन्तु पति के सामने पत्नी और भाई 
के सामने बहुन बार हाथ पकठनेवाले वी गर्देन पर रबतरजित खड्ग होता 
था । भारतीय परम्परा में कभी ऐसी छूट रही होगी यह 0क संदिग्ध प्रश्न है। 
पौत विदृतियों। पर आध्र्रित ऐस्पाशी का जीवन सइको और शाही दरवारो भे 
ही नही वरन्‌ शाही नौगरों के घर मे भी आवाद होने लगा--“शाही नोकर 
दिन छूपे पान कर लेते हैं और तवायफो को बुलाकर रातभर रासलीला 
करते हैं। वहा सभी बह होता है जो पूर्व होता था। वहा अवलाओ, कम्सित 
लडकियों का सतीत्व भी भग क्या जा रहा है ।”* पुद॒प द्वारा असामान्य रूप 
से कामवामना की तृप्ति करना यौन विकृति या एक रूप है। 'जनानी डयोढ़ी' 
में राजाजी की यौन विकृति का उल्लेख इस प्रकार हुआ है--/जब मैं राजाजी 
के भहल में पहुची, वे सुरा की मादकता मे मदहोश थे । वे भावनाहीन अरुफुट 
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४० ऐतिहासिक उपन्याप्तों में वर्गनसघर्ष 


पूरक मेरे कपड़े खोलने लग्री। अब मेरे जिस्म पर काचलो 
नही । राजाजी मे कहा शर्म आाती है तो इस दारू के दो-चार गुटके लेले ।*** 
22488 कान यौन विजृवति व अत्याचार का एक उदाहरण 
ने एक नाटक रचा | ठः २0524 60% 0708 42/2/82% 
04 कुराणी को अपने महल में बुलाया और उसे अपने पल्रग 
के नीचे सोने को कहा । 42४ करने पर उसे पलंग के नीचे धसीटकर ढकेल 
दिया | उसते महल के किवाड बन्द किये और वगल बच्चे को लेबर पलग पर 
सो गयी, क्षेलिकीडा में लीन हो गयी ।”' विराटा की पदिमनी' से राजा मायक- 
सिंह बहुत कामुक थे । बुढापे मे कामुकता और बढ गयी और दिमाग में खलल 
आ गया । सनक बढ़ गई । उनकी अति कामुकता के कारण ही जनजीवन मे 
शोपण बढ़ता गया) आचार्यपत्र सिंह सिह स्लेनापति मे रोहिणी को वस्त्राभूषण 
से सुमज्जित देख उसे चुम्बन के लिए आग्रह करता है--“चुम्बन चाहे जितने 
चाहो उतने, किन्तु आलिगन अभी नही, भा के हाथ की सजावट बिगड जायेगी । 
मुझे महोत्सव मे चलना है ।” असमय सुन्दर नारी को देखकर उत्तेजित होना 
यौन विश्वति का ही परिचायक है । इस यौत विक्ृति के कारण हो राजा+ 
महाराजा एवं ठाकुर अपने दास-दासियों पर असह्य अत्याचार करते थे । 
'सुहाग के नूपुर' मं यौन विकृति के परिणामों का उल्लेख हुआ है--"विलास की 
लहर ने अनेक भतृप्त एवं कूठित कुल-कामिनियों मे गुप्त व्यभिचार की लहर 
दोड दी थी ।/' मुष्त व्यिचार के द्वारा अनेक गुप्त रोगो से पोडित नारी-बगे 
का जीवन दुर्बह हो गया था । 'दिव्या' से पृथुसेन से वचित दिव्या का गर्भ यौत 
विक्ृति का परिचायक बन जाता है। परिणामस्वरूप दिव्या को अनेक सघयों 
से गुजरना पडता है। 'मुर्दो का टीला' उपन्यास मे आमेनरा के जीवन मे-- 
“बौवत की मादकता कितन अशो म उसके पथ का प्रसोभन कर चुको है, यह 
उसके लिए स्मरण रखने की बात नही ।"* 
अर्थाभाव के कारण भूखी मरती नारी जब अपने बच्चों को भूखा देखती है 
तो घह अस्मत फरोशी के लिए तैयार हो जाती है। अर्थाभाव ही उसकी यौन 
विक्ृृत्ति का कारण बनता है? 'ठकुराणी' स नैना ने देखा उसका बेटा भी दो 
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३. बढ़ी, पृ० दड-८५ 

३. विराटा की पद्चिनी---बृल्दावनलाल वर्मा, पृ० ८ 

४ सिंह सेनापति--राहुल साकृत्यायन, पृ० ७६ 

४ सुहाग के नूपुर--अमृवलाल नागर, पु० १७८ 

६ मुर्दों का ठीला--रागेय राघव, पृ० झरे 
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जून से भूखा है, वह बाप उठी---'वह ठाड़ुर बे द्वार गई ठादुर ने उसे परमरे 
में बुलाया और उसके सत्ीत्व के बदले उप्ते झोली-भर घान दिया।"* 'पुनन॑वा' 
उपस्यास में मूगालमजरी और आर्यव का आलिगन बरना सा समाधिस्थ होना 
भी मौन विशृत्ति या परिधायक है--“सैंग डो बार सडाई-झगड़े से लेकर पुनरु- 
मैत्री तक वा अभिनय पर चुबे थे। परन्तु आज दोनों गो नई अनुभूति हुई । 
ऐसा जान पड़ा जैसे अन्त स्तल बा सारा सत्य उमरवर आ गया है। आर्यक 
को रोमांच हो आया और मृणालमजरी पसीने से तर हो गई ।"* इसी उपन्यास 
में चन्द्रा को लोग याम-विलुप्ता बहते हैं गिन्‍तु यह येवल आयंब मे सग रहकर 
उन्हे देसवर ही अपनी यौन यूत्ति से सम्तोष पाना चाहती है। इस बात बे तिए 
वह मैना से प्रार्थना भी बरती है। विन्‍्तु दोनों के मत में संघर्ष छिड़ जाता 
है---“वह तेरा है और तेरा ही बना रहेगा। पर मैं अपने जन्म-जर्म थे सगी 
को चाटू भी तो बसे छोड़ रातती हू । बोल बहन, इतनी-सी मैरी साध तो पूजने 
देगी ना ? !' एकदा ने म्िपारण्ये' मे उपन्यासकार ने सभोग जिया वा विश्तेषण 
बिया है--“प्रजनत की सभोग-त्रिया शुरूप भी है और वठोर भी, विस्तु भोगने 
वालो बे' द्वारा अतीव सुन्दर और आनन्दबारी मानी जाती है।” यही अनुभव 
एक तृप्णा वी जन्म देता है। यहो तृष्णा जगत्‌ के समस्त पिंद्ोह तथा विरोधों 
की जननी है। इसी वे कारण राजा राजा स सढ़ता है। ग्राह्मण से ब्राह्मण, 
क्षय से क्षत्रिय, माता से पृत्न, और पुत्र से माता लड़ती है। चोर इगीलिए 
चोरी, कामुक परस्त्री-गमन और धनी गरीबो को चूसने हैं। यह तृप्णा ही दु स 
का कारण है ।”* काम-भावना से आत्रान्त व्यक्तियों वा उल्लेस करते हुए फहा 
है वि "इस प्रकार अनेत्र लोभों रो कामवासना बो दवावर वे जितना ही बाहर 
से सघ रहे थे, उठना ही भीतर से विखर भी रहे थे। अयोध्या भौर लखनऊ में 
बीते हुए ये सघपं-भरे दिन उगलियो वी पोरो से भागे बढ गये ।/'* उपन्यासकार 
कहना चाहता है कि दमित वामवासना ने ही इस विकृति को जन्म दिया तथा 
इस विकृति बे प्रदर्शन द्वारा ही समाज में शोपण-प्रक्रिया निरस्तर गतिशील 
रहती है। सम्यात्तियों तथा भकतो द्वारा भवित वी आाड म इस विद्वति मो फलतै- 
फूलते हुए उपस्यासकारो ने देखा है| महाकाल” उपन्याध मे एक याचिका का 
कथन इस बात का स्पष्टीकरण कर देता है-- एक युवा सन्‍्यासी मगर में आया 


अवुराणी---यादवे द्व शर्मा चद्र', प्‌० ६१ 
पुनतंवा--डा ० इजारीप्रसाद दिवेदी, चु० ५० 
बही, पृ० १७७ 
एकदा नैमिपारण्यैे--अमृतलाल नागर, पु० २८८ 
बही १० २६६ 
बढ़ी, पृ० ४०१ 
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था और अपने भक्तों के परदे के पीछे कई स्व्ियो से सहवास कर चुका था । एक 
स्त्री ने आरोप लगाया था कि वह उसके प्रात साधन सौधने के लोभ से गई थी 
और भवत बनकर यह याचिवा कर रही है।”' चीवर' में तोकायत तथा राज्यश्री 
का वार्तालाप सभोग का विवेचन करता है। पुरुष जहा भोग को आनन्द मानता 
है, बहा स्त्रिया इस भोगवुत्ति के कारण दु याक्रान्त हो जाती हैं । राज्यश्री ने 
कहा--" 'वे क्या भोगी नही है ?' भोग तो आनन्द है देवी ! ! मितकाली ने कहा, 
"किन्तु भोग योग के रूप में ही आन्नद है अन्यया उसे देखने वा प्रयत्न कितना जघस्य 
है !” मितकाली हस दी । राज्यश्री ने सिर उठाकर कहा, 'यह भी झूठ है, भोग 
हो मनुष्प के दु ख का प्रारम्भ है ।” ”'* "वासता का दमन वासना की पूर्ति है।”' 
उसी उपन्यास में * सामन्त अर्जुन ते उस स्त्री को अधकार में चसीदा। और जब 
उसे प्रकाश में देखा, वह उसका रूप देखकर पागल हो गया और उसने उससे 
नितान्‍्त बच्चेर वासनामय अपराध किया और फिर जब उसे अपने किए का ध्यान 
आया तो उसने उसकी हत्या कर दी ।/” “ठकुराणी' उपन्यासे में महारानी सूरज 
पर आरोप लगाती है कि महाराजा का धर्म-कर्म इसने भ्रष्ट कर डाला है-- 
"वे हे रोज नवी-तयी छोकरियों को जनानी ड्योढी मे लाते हैं ।*- मैं बहुत 
दु सी हूं क्योकि इनके दुष्कर्मों वा प्रभाव मेरे बेटे पर भी पड़ रहा है” “तुम 
यह सब सहन कर सकती हो। मैं नही सह सकती | मैं इस हरामजादी का 
नाश करके ही छोद,गी ।/५ अत यह दोप ओरत का नहीं बरन्‌ महाराजा की 
यौन विक्ृति का है जो औरत्त-औरत के मध्य सधर्ष की स्थिति उत्पन्न कर 
शोषण को बढावा देता है । 

'पुननेवा', एकदा नैभिषारण्येट, “चीचर', “अमृत पुत्त', 'पतन', महाकाल! 
आदि उपम्यासो मे यौन विक्ृतियों के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। इनमे 
से कतिपय उपन्यासों में यौन विकृति विलास का साधन बनती है तो किन्‍्ही 
उपन्यासो में अर्थाभाव-पूर्ति का माध्यम । अस्निदत्त 'गढकुष्डार' भे मानवती से 
ध्यार करता है। अपनी प्रिया से एकान्त मे मिलकर प्रसन्नता का अनुभव करतो 
है। उसे देखकर ही बह यौन तृप्ति करता है---“अग्तिदत्त के मुख पर उस दिन 
उल्लास का अनन्त विलास दिखाई दे रहा था। तृम्ति के असिट चित्ले लक्ष्य 
होते थे ।''' क्ल्तु राजधर से मानवती की सगाई को बात सुनेकर वह मानसिक 


» महाकाल--गुरुदत्त, पृ० ६७ 
चीवर---रागेय राघव, पु० ५३ 
चही, पृ० १२५ 
चही, पु७ २४१ 
उकुराणी--याददेन्द्र शर्मा “चन्द्र, पृ० १८१ 
शढ़कुण्डार--वृल्दावनलाल वर्मा, पृ० १४८४ 
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संघर्ष से जूझने लगता है--“मेरे जीते जी राजधर मानवती वा पति मे हो 
सकेगा ।”' इसी उपन्यास में हेमवती तथा नाग वा प्रणय-प्रदर्शन भी यौन चेतना 
वी अभिव्यक्ति करता है---आंगन में पहुंचने पर नाग घरती पर ही लेट गया 
और सलवार की मूठ या सिराना बना लिया । हेमवती को देखने वी इच्छा से 
आयें उसकी ओर वी । हेमवती ने उसे अच्छी तरह दे८ लिया कौर शर्म से 
आखें मीची बर ली । उसने बटोरा लेने के लिए हाथ बढ़ाया। नाग वी पलाई 
से उत्तरी कोमत उपलिषा छू गई ।”' बह सेनापति' मे राजततन्र मे यौत-विकृति 
का विधान इष्टिगत होता है--"राज तत्र नर-नारियों वे लिए बदीगृह है । वहा 
राजा के सामने जिसी मनुष्य वा कोई मूल्य नहीं। वहां सारी-तन भ्रीडा ओर 
कामुकता के लिए खिलौना है। वहा स्वतन्त्र मानव व॑ लिए कोई स्थान नही ।"१ 
राजतत्र की कामुक प्रवृत्ति ने नारिया वा भरपुर शीपण किया है । दिव्य मे 
शिलाधण्ड पर नारी का एक उन्पुष स्तन अवित्त फरता हुआ मभारिश घोत 
विकृति की अभिव्यक्ति १ रता है--/यही अग नारी के मारीत्व वी सार्थकता के 
लिए पुरुष का आह्वान करता है और फिर उस फ्लीभूत सार्थकता वा शोषण 
फरता है ।" “ठकुराणी' मे ठाकुर द्वारा विये गये यौन अत्याचार या ब्यौरा 
जमना अन्य दासी यो इस प्रवार सुनाती है कि मेरे पिता ने मुझे गरीबी म 
ठाबुर को बेचा था तथा ठाकुर ने मुझे अपनी रानी बनाकर रखन का आएवा- 
सने दिया था--“बिन्तु ठाकुर मेरे साथ रखेल का व्यवहार परता था। वह 
शराब और अफीम वा नणा व रबे इस तरह मेरे शरीर बो नोचता था कि कभो- 
कभी तो मैं दुख से तड़प उठती थी और मेरो इच्छा होती थी कि में हवेली के 
सबसे ऊचे युर्ज से बृदबवर अपनी जान दे दू ॥"”' ठाकुर द्वारा किये गये यौन- 
अत्याचार में परपीडन की योन विकृति मौजूद है जो अन्तत सधर्ष वा कारण 
बनती है। 'राणा सागा' म मनसुथ सूरज से कहता है--“कभी-कभी अपने किए 
पर सोचता हू तो लज्जा से गर्दन झुक जाती है | तुम न आते तो अभी तक न 
जाने कितने पाप मैं और कर डालता । फिर बई बार पुरानी वासना जब उभर- 
कर सामने आती है तो पागल ही जाता हू*"'पागल ("५ शह्‌ कथन सानसिक 
संघर्ष एव योत विज्ृति का परिचायवः है। 'अमृत पुत्र' मे अश्वराज को आचार्य 
का श्रेष्ठिपुध्री को बासनाभरी इध्टि से देखना एक यौन विद्वति का आचार ही 





गढ़वुण्शार--व्‌ृदाववलाल वा, पृ० २७५ 
बह, १० ६२ 

सिह सेतापति--राहुल साइत्यायन, १० १०४ 
दिव्या--यशपात, पृ० १६२ 
द्वुछणी--यादवेद्र शर्मा 'चद्ध', पृ० २० 
राणा सांगा--सत्यदेव शबुन, पु० ८१ 
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लगता है--/आप सयम वा, साधुत्व का उपदेश हम लौगो को तो देते हैं किन्तु 
स्वय आप श्रेष्ठिपुत्ती"“कुमार दवो की ओर इस प्रवार वासनाभरों इष्टि 
गड़ां गडाकर क्या देख रहे थे २?” 

सैक्स सवंधी अनैतिक ओर कुत्सित सम्बन्धों का विश्लेषण गरूरोपीय उप- 
न्यासो की एक विशेषता रही है। उतम उपसन्यासक्ार खुलकर थौत चर्चा करता 
है; वैसे भी “स्त्री पुर के सामान्य, स्वाभावितर गति वे आकर्षण के अतिरिक्त 
कामवासना के कई वि्वत रूप भी होते हैं । समलैंगिक आकर्पंण, अनुचित और 
समाज-विरोधी रूप मे श्रवट होनेवाल लैंगिक व्यवहार आदि इनमे मुख्य हैं (”१ 
पतन! उपन्यास में सरस्वती वा; व्यक्तित्व यौन विक्ृतियों से ग्रस्त है-- 
"सरस्वती अर्द्धं स्तावरथा में पलंग प्र बैठ गयी । उसन रणवीर का हाथ पकड़ 
लिया । इसके पश्चात्‌ उसने आलमारी से शराब की बोतल निवाली ।”” व्यक्ति 
यौन विक्ृतावस्था मं व्यभिचार वो ओर उन्मुख होता है--/व्यभिचार के दो 
कारण होते हैं---समाज और प्रकृति । ममाज का प्रभाव मनुष्य के जीवन मे बहुत 
महत्त्व का है । प्रड्डति दूसरा बारण है, और यह्‌ कारण बहुत महत्वपूर्ण है । कुछ 
लोग प्रदृति से ही विलासप्रिय होते है। उनकी प्रकृत्ति, जैसे ही मनुष्य दूषित समाज 
के ससगें म आया, उग्र रूप धारण कर लेती है और वह मनुष्य को बहुत नोचा गिरा 
देती है ।”” “कुराणी” भे ठाकुर अनुपशिह अपाहिज और नपुसक है। वह अपनी 
यौन तृप्ति अन्य लोगो के यौनाचार के माध्यम से बरता है--“नैता आकर 
उसके वीभप्स जीवन वी घिनौनो घटनाएं सुनाती--चह भाजकल अपने हवा महल 
में पातुरो का चृत्य ब'राता है। उसके खास नौकर व अन्य मित्र उन युवतियों के 
साथ व्यभिचार करते हैं और बह देख देखकर विचिन तरह से प्रसन्‍न होता है। 
उसकी मुद्रा इतन विद्वत उल्लास से दीप्त होती है, जिसे देखकर हृदय काप 
उठता है ।””' अनूपसिह का यह यौत-विक्ृत आचार शोपक समाज की विकृतियो 
को उजागर करता है। सम्पूर्ण शोषण की तह मे एक ही वारण निहित रहता 
है, वह हैं धन । “मुर्दों वा टीला' मे मनुष्य की तृष्णा को ही पाप की जड माना 
गया है---“किन्तु छेका |! देवता क्या इस प्रकार वे वासनामथ अनावार सह 
सकेंगे?” तीलूफर वहती है--/उच्च वर्ग के ज्ञानी जब थक जे हैं तो मदिरा 
पीते और सो जाते, इस आशा में कि जो रहस्य जाग्रत मे नही खुलते वे स्वप्न 
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मैं आकर स्पष्ट हो जाते हैं। पर स्वप्व में बात और भी जटिल हो जाती है।” 
नीलूफर इस विकृति की विवेचना करके बताना चाहती है कि इस मूल विकृति के 
कारण आज समाज मे सधर्य दिखाई देता है । यदि बामवासना यो दवाकर रखा 
जाय तो मानसिक विकार पैदा करती है और मदि उमारकर रखा जाय तो 
समाज में सघर्ष वी परिस्थितिया उत्पन्त करती है, अत मास ने भी सैक्स को 
बर्गे-सधर्प का एक वारण माना है । 

'जप जगलघर वादशाह' में शाही सौव रो वी घताधिवय के वरुण उद्पस्त 
यौन विश्ृतियों का चित्रण विया गया है। ऐमाशी शाही दरबार तक ही परि- 
सीमित नही रहती वरन्‌ शाही नौकरों के बन्द घरो में भी रष्टिगत होती है --भर्थ॑ 
के आधार पर नारी के सतीत्व भग क रने की प्रक्रिया ने भी समाज में सधर्प को 
जन्म दिया है। 'जनानी डूमोढी' मे समलिंगी यौन विश्त अवस्था का वर्णन 
किया गया है--“मैं पलग पर सोयी किस्सा नागजी साभलदे पढ़ रही थी कि 
जोखी मेरे पास आयी | वह कापी गभीर लग रही थी । आते ही मुझ पर पड 
गयी । उसने मुझें बाहों मे भर लिया। बह बहुत देर तक मेरे प्रेम में डूबी 
रही ।”* नारी के प्रति नारी का योनाकर्पण योन विद्ृतति के अन्तर्गत परिगरणित 
होता है। इसमे यौन अतृष्ति का सघर्प छिपा रहता है--“जोखी दारू में धुत थी । 
उसके पास कोई किशोरी सोई हुई थी । वह उसके डोल पर धीरे-धीरे हाथ फेर 
रही थी। शराव का गिलास भरा था। वह विशीरी अर्धनग्न-सी ऐसी पडी थी 
मानो वह लाश हो । मैं समझ गयी कि यह वेचारी जोखी को दहशत से घिरी 
हुई है । उसकी आखो म रोमाच वी जगह भय लहरा रहां था । उसकी काचली 
अपने स्थान से ऊपर थी ।”* इसी उपन्यास म महाराजा के योन विक्रृतिपूर्ण 
इत्मो का ब्णन भी हुआ है | महाराजा नशे मे धुत और बेहद उत्तेजित रहते 
थे। वे अपनी यौन विक्ृतति का प्रदर्शन दासी एवं दावडी के समक्ष करते थे-- 
“जिस रूप को हम देखकर मुग्ध हो जाते थे, वह रूप, वह असर उसके यौवन 
में था। महाराजा ने मेरे सामने ही उसे इस तरह दबोचा जैसे द्ैत्य किसी राज- 
कुमारी को दवोचता है ! दावदी भय और आतक के कारण एकदम निर्जीव 
पत्थर-सी हो गयी | महाराजा कुछ क्षणा तक उसबे शरीर से खेलते रहे, फिर 
उन्होंने कहा उसे लात मारकर--'एकदम मुर्दार | कहा यह, कहा हमारी 
नैनरस ।”” राजा महाराजाओं दा सतोप क्रैवलमात्र इसी से नहीं हो जाता 
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हवस की पूर्ति के पश्चात दासनदासी एव दावडी को कठोर 


था । व अपनी यौन 
दण्ड भी दते थे उनकी यौन विकृतिया कठोर अयाचार की बारण भी बनती 


थी. जिसके कारण समाज म॑ सघप की भावना को भ्रेश्नय मिलता रहा। जब 
मौधव मे राहुल साइत्यायत ने भी इस सयध मे उल्दख किया है-- सात आठ 
छप से चोदीस वच्चौस वष वे बीच से ऊपर लड़के लडकियों की सम्मिलित 
एक दूसरे से (प्लन में कोई बाधा नही थी । कुटिया के 
भीतर तो लडके ही नहीं जडकिया भी अक्सर पू्णवया नग्न रहती भी । इस 
अवस्था वी मैं कभी कभी पाटलिफृंतर के मर तारियो के अत ४ से तुलता करता 
था कितना आारी अन्तर था ॥ बहा पाटलिपुत्र के तर नारिया का सारा समय 
कामुकता 'और उससे भी बीभत्स रूप मं) की बातें सोचते कहने करने के तिवा 
न था और यहा किसी का उधर ध्यान क्षी नही जाता 


१ बहा उपायाधकार जे यौन विकृति मूलर्क सघप को समाप्त करने की 


प्ररणा दी है । ढकुराणी मे अनपत्तिहं के नपुमक होने वे 


शमनगृह था। उनके 


रूप पर मोहित हो जाते हैं“ कुण्डनी 
श्रष्ठ देहपष्टि-ट हे सबते महाराज 
विकृति का 


कुण्डनी महूराजा की गोन 
का आलिगन के 


न वो कामाध कर दिया । ' 
शिकार नहीं होता चाहती | वह कील 
है । नारी की विवेशताओं 
ही होता है।. उस एबाव रात को 
अनावत सुदरी कुष्डनी की देह नाय की अनुपम शोभा का विस्तार कर रही 
थी और वाम वेग राज दधधिवाहन की रवतंगति असयत हो गई। हुण्डनी 
ने चोली से एक भी निकाली । उसमे महाँताग ने अपनी फत निकाल 

रना प्रारम्भ किया । नागराज कुण्डनी की 
उसी वहुमृत्य थलीं म॑ बैठ गए ॥ विप की 


अधर चुम्बन के शात भाव से उ' 
व्‌. जब यौधय--रहिर्ल साकृयायत १० कद 
२ ठकुराणी- शर्मा चंद्र १० (रे 
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ज्वाला से कुण्डनी लहरामे लगी । महाराजा दध्धिवाहन ने मृदग फेंककर कुण्डनी 
को आलिगनपाश में कस लिया | ज्यो ही कुण्डनो के अधरोप्द चुम्बन किया, त्यो 
ही वह तत्काल मृत होकर पृथ्दी पर गिर पडी ॥”' इस अलि लिप्सा का कारण 
'एकदा नैमियारण्ये' मे विवेचित किया है--““तब यह अति लिप्सा क्यो २* 
'सम्भवत कुछ वर्षों तक तपुसव रहने की यह प्रतिक्रिया है )' “” 'चिन्नलेखा' 
उपन्याप्त में बीजगुप्त तथा चित्॒लेखा वा व्यवहार यौन-बृत्ति को प्रदर्शित करता 
है--'बीजगुप्त ने चितलेखा को आलिंगनपाश मे लेकर बहा, “तुम मेरी 
मादक्ता हो ।' चित्नलेखा ने उत्तर दिया, 'सुम मेरे उन्‍्माद ही ।' “३ "बीजगुप्त 
ने हंसकर कहा, 'मादकता और उत्माद--इन दोनो का सदा साथ रहा है मौर 
रहेगा | चिकलेखा, हम दोनो किसने सुखी हैं ! ” ””* परन्तु विलास और विस्मरण 
पर टिका हुआ यह सुख न सच्चा है तथा न स्थायी है । 
चस्तुत प्रेम और वासना में भेद है। वासना पागलपन है तथा प्रेम गस्‍्भीर 
है। प्रेम का अस्तित्त अमिट है जबकि वासना का अस्तित्व क्षणिक है। इसी 
कारण यौन-विकृत अवस्था मे अनेक अनाचार होते है । अदचार, शोषण, घुटल 
सभी सघपं के उत्प्रेरक तत्त्व है। इसी आधार पर 'प्तन' उपन्यास की सुभद्रा 
त्ाच-रत, धन धान्य में भी पही रमती | उसका हृदय अपने प्रेमी के लिए आतुर 
रहता है -' मुझे घन नही चाहिए, ऐश्वर्य नही चाहिए ( मुझे सुख चाहिए, यहा 
सुख नही । सुश्र तुम्हार साथ मे है । मैं तुम्हारे पैरो पडती हूं, मुझे यहाँ से ले 
चलो । चलो, देश छोड दें । मेहनत-मजदूरी फरके हम दोनो रहेगे, पर एक- 
दूसरे बे पास रहेगे /”" अत राहुल साइत्यायत, यशपाल प्रभुति उपन्याक्षकारों 
ने "अनेक स्थलों पर भोग को समता, श्रम की समता उत्पादन की समता, 
विपप्नता के विरोध, अहभाव के उन्मूलन आदि का प्रतिषादव एवं समर्थन कर 
बहुजन हिंतायथ ओर बहुजन सुखाय के सिद्धान्त को प्रतिष्ठित करने का प्रयास 
किया है ।"* इस प्रकार के ऐतिहासिक उपन्याक्षकारों ते यौन-विक्ृततियों का 
बिक्षण करते हुए उनका सर्प के अनुप्रेरक तत्त्वों के रूप म उल्लेख किया है। 
घामिक तथा नंतिक पतन 
आशिक दृष्टि से सम्पन्त व्यक्त ही कामित' कर्म से विभुख होकर दूसरो के 
श्रम वे! शोषण करते हैं । धर्मे की आड से अथंहीत व्यवितयों वा भरपूर शोषण 
बैशाली की नथरवधू--भाचाय चतुरसेन, पु० १८६ 
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होता था, सती पर निर्मम अत्याचार क्या जाता था, छुआछूत का बोलबालां 
था, विधवा-विवाह नहा हो सकता था | शूद्र और स्त्रियो को मानवीय अधिकार 
प्राप्त न थे। लोग छिपकर नीच स्त्ियों से व्यभिचार करते थे। स्त्रियों का 
व्यापार होता था। दास खरीदे जाते थे। नर-बलि भी होती थी ।”' बढते 
परापाचार द्वारा नंतिकता मिट जाती है तथा धर्म के प्रति अतास्था का जन्म होता 
है यथा--““भगवान घनवानो का होता है । अगर भगवान होता तो इम सडाध 
में सड रही मानवी का हाहाकार ओर आतंनाद सुनकर 'द्रौपदी की कथा' की 
पुनरावृत्ति नही कर देता २” निश्चय ही अनास्था के कारण धार्मिक पतन होता 
है। 'सोमताथ' का महमूद भी अपने धर्म के अतिरिक्त अन्य धर्मों को हीन दृष्टि 
से देखता था--"अन्य धर्मावलम्बियो के लिए वह मृत्यु-दृत था। हिन्दुओं की 
पवित्न एव पूज्य मूर्तियों को ध्वस्त करने में वह अपना गौरव समझता था। 
उसका विश्वास था कि मैं खुदा का वन्दा महमूद, खुदा के हुक्म से बुफ़ ततोडता 
हु।!! “बाण भट्ट की आत्मकथा' मे हजारीप्रसाद द्विवेदी ने धर्म वी व्यासया 
को न्याय से जोडा है---“तुम नहीं समझते कि स्याय पाना मनुष्य का धर्मसिदध 
अधिकार है और उसे न पाना अधर्म है।”* चार चन्द्रलेख' मे उपन्यासकार का 
मत है--“धर्म कोई सस्था नही है, वह्‌ मानवात्मा की पुकार है ।' " 

भानव का शोपण करना किसी भी धर्म का लक्ष्य सही है बरन्‌ उसे शोषण 
से मुक्ति दिलाता ही धर्म की प्रथम पहुच है, यदि धर्म यह कार्य करने मे अस- 
मर्थे है तो हमे ऐसे घर्मं सं विमुख हो जाना चाहिए। मास भी धर्म पर विश्वारा 
नही करता था, न ही वह ईश्वर को मानता था । धर्म और ईश्वर की ओट मं 
मानव मानव का रवत चूसता है, यह उत्त सहनीय न था। वर्ग-सधर्ष वर्गहीत 
समाज की स्थापना का श्रेप्ठतम कदम है जिसमे कोई भी घामिक शोपण सम्भव 
नही होगा । 'विरादा की पश्चिनी' से छुजर धर्म को न्‍्यायसगत युद्ध मानता है । 
अत्याचारियों से लडाई करना तथा न्याय की प्राप्ति करना ही सच्चा घ्॒म है। 
“तवाब से लडता धर्म है । धर्म की रक्षा करना कर्तव्य है। कर्तव्य का पालन 
करना धर्म है ।!* 'कऊजली' उपन्यास से ऊजली के पिता पाहुणें को मौत से 
बचाने के लिए अपनी बेटी को धर्म-बालन की शिक्षा तथा आज्ञा देते है, जो 
वास्तव मे सानव-धर्म है, किन्तु समाज द्वारा उस कृत्य की अवहेलना तथा 
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ऐतिहासिक उपन्याध्ों में अर्गःसघर्ष ६१ 


तिरस्वार घर्म वे प्रति अनास्था उत्पन्न वर देता है--”प्रशली, भेरी बात भान 
और एक पाहूणे को भौत वे मुंह से बचाउर धर्म का पालन पर । पर-पुरुष वे 
साथ शयन दी दात दिभागसे तिकाल दे और सोच दि तू शैस्या-सोग की नारी 
दे रूप मे नही बल्वि जीवनदायिनी वे रूप में दवा बतवर कुछ कर रही है ।”' 
“दिव्या उपस्यास में धर्म तथा ग्राह्मण-वर्ग व उपहास उड़ाते हुए उन्हें कुबकर 
की उपाधि से विभूवित किया हैं--''मित्र, यही तो अनौखी चात है। बुत्ता बृत्ते 
को काटता है और मालिक के अन्न की रक्षा बरत्ा है | वेंसे हो हम राजप्रुरुषो 
को प्रमन्‍नता बे लिए एक-दूसरे वा हनते बरते हैं । मित्न तुम्हारी कदि में 
भो शजपुरुष की मुद्दा का पट्टा वध जाय तो जानते हो क्या होगा ? तुम 
डूयोढ़ी पर बधे कुवबर वी भाति पथ पर चलने वाले बुबकरी पर गुर्राओगे |” 
देखो, खाने में स्वयं उतना पुण्य नहीं, जितना ब्राह्मणों को सिलाने में है, जानते 
हो क्यो ? ब्राह्मण देवता के कुबकर हैं|” 'सिंह सेनापति' उपन्यास में राजाओं 
द| धर्म तो पर-धन तथा पर-तारी का अपहरण-माद्ष ही बताया है। अत धर्म 
को नारी व धन के शोषण का मार्ग बताया है जो क्षि त्याज्य है--'राजा जुल्म 
ब्रते हैं, परधन, परदारा का अपहरण उनका घमम-सा है।' धर्म के नाम पर 
स्त्रियों अपहृत हो जाती थी-- 'प्राद्मणो की विघवाए जिन्हे पुर्नाववाह का अधि- 
बार नही था, यहा अत्यन्त घामिक बनकर आती थीं और साधुओं से दिव्य गर्म 
धारण फरके या तो उन्हीं के साथ चली जाती थी, या फिर बालक को जन्म 
देकर गगास्मान करवे पवित्र होकर वज्ययानियों मे जाकर फिर साधना करती 
थी। 

घामिक पतन के साथ-साथ नेतिक पतन का चित्रण भी आलोच्य उपन्यासों में 
किया गया है। 'पुनरन॑वा' उपन्यास में धर्म को महाकाल का रूप माता है ) 'चस्द- 
भौलि! धर्म तथा धर्म वे विधि-विधाल पर विश्वास नही बरते। वे कहते हैं कि 
धर्म के दो छोर हैं---'“एवं तरफ देखो, स्पद्धित कूरता और उन्मत्तता बए निर्नेज्ण 
हकार भव बुछ को उज़ाडकर, रोदकर ध्वस्त करने पर तुना हैं, दूसरी भर 
भीरता और निध्क्रियता का दुविधाभरा भीर पद-सचार जो चुपचाप आत्म- 
समपेण कर रहा है। इस ओर लज्जा नहीं तो उस ओर दुप्त जिजीविपा का 
कोई चिह्न नही । धर्म को केवल धर्म ही माता जाय, इसके आधार पर शीपण, 
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६२ ऐतिहासिक उपन्यासों मे बर्ग-सपर्ष 


दुराचार तथा वुरीतियो का प्रसार-प्रचार न किया जाय । “अमृत पुत्र” उपन्याध्त 
में कुमारदेव वहते हैं--"धर्मं तो मनुध्य वे मन वो उच्चतम, पवित्नतम भावना 
का ही दूसरा नाम है। उसमे कया शंवमत और वया जैन धर्म ? किसी भी नाम 
से पुकारो, बिन्‍्ही भी त्रियाओ द्वारा मन वी इस स्थिति तक पहुचने का प्रयत्म 
करो, धर्म का वास्तविक रूप तो एक ही है ! जिस प्रपार पृश्वीतल पर प्रवा- 
हिंत होने वाली सरिताएं एक ही समुद्र मे विलीन हो जाती हैं, उसी प्रवार 
ससार के सारे धमम एक ही परमात्म-विन्दु तक पहुचकर लय हो जाते हैं।”' घर्म 
यदि मानववादी दृष्टिकोण वा सदेश देता हैतो समाज में घमम के नाम पर न तो ब भी 
शोषण द्वोगा तथा मे ही वर्ग-सघर्य की परिस्थितिया उत्पन्त होगी। घर्मं जब 
घनप्राप्ति का साधन और शोषण का आधार बन जाता है, तभी संघर्ष का 
प्रारम्भ हो जाता है। माक्स ऐतिहासिक दृष्टि से समाज थी भत्येबः अवस्था में 
संघर्ष की परिस्थितिया अनिवाय मानता है। हमारे गहा पण्डे-पुजारियों का 
दृष्टिकोण भी पूजीवादी ही बना रहता है--“हिन्दुओ के धाप्रिक भेद-भावों ने 
लोगो के मतों को छिल्न-भिन्न और एक-दूसरे का विरोधी बना दिया या, 
जिससे भीतर-ही-भीतर हिन्दू शक्ति बिखर चुकी थी ।”' फ्लत, सघपं एव 
धार्मिक पतन प्रारम्भ होता है । 

प्रत्येक घर्में नैतिकता तथा कर्तव्य-पालन की शिक्षा देता हैं। मत-मतान्तर 
ईश्वर के द्वारा नही, मानव द्वारा रचे गये हैं। जहा निम्न-वर्ग अपनी मूलभूत 
आवश्यकताओं मथा--रोटी, कपडा, मकान वौ पूर्ति करने में असमर्थ रहता है, 
बहा धामिक उपदेशक का सदेश है--“सासारिक इच्छाए अनन्त हैं । एक के 
बाद एक इच्छा जागृत होती जाती है । इसलिए ज्ञानी-जन कह्ठत्ते हैं कि इच्छाओं 
पर विजय प्राप्त करो। जीतिच्छा बन जाओ ।”* ये उपदेशक स्वय अपनी 
इच्छाओ का दमन करने मे जद असमर्थ रहते हैं तो अन्य साधनों का उपयोग 
करते हैं--”यह वासना को दवाने मे असफत हो तो मद्य का सेवन इतना अधिक 
करते हैं कि दीन-दुनिया को भूल जाते हैं ॥ यह खाते भी इतना हैं कि जितना 
एक साधारण भनुष्य नही खा सकता है । अत इन्हें अघोरी कहा जाता है ।/" 
अपने-अपने रास्ते बनाकर उदर-पूर्ति करते हुए ये धामिक उपदेशक गरीबो का 
शोपण करते हैं। माकसे सभी प्रकार के शोषण से निम्नन्बर्गों को मुक्त कराना 
चाहता है । फलत जिस जिस आधार पर समाज मे इनका शोषण होता है, वह 
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ऐतिहासिक उपन्यासो मे वर्ग-सघर्पष ६३ 


उसको मान्यता प्रदान नट्री करता। मावर्स को इसीलिए अनीश्वरवादी वहा 
गया है वोकि वह धर्म वे विरुद्ध तथा नैतिकता के आवरण में शोषण के विरुद् 
बर्ग-सघर्ष का सदेश देता है। सदियों से अभिशप्त जीवन वो विमुक्त बरके 
उन्हे नवद्रीवन प्रदान बरता है। हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यासकारों ने इस 
चेतना को सशवत अभिव्यवित प्रदान की है $ 


झान्दोलनकारो प्रवृत्तियां 


आन्दोलनकारी प्रवृत्तियों का जन्म विभिन्‍न प्रकार के शोषणों से मुवित 
प्राप्त करने के लिए होता है। ऐतिहासिक उपन्यासों मे युद्ध-घोपणा, अकस्मातू 
चढाई करना, खजाने को लूटना स्त्रियो पर वलात्कार करते हुए उनका शील- 
हरण करना आदि कारणों से आन्दोलवारी परिस्थितिया उत्पन्न हुईं जिन्हें 
उपम्याप्रकारों ने चित्नित किया है। कतिपय उपन्यासों मे तिम्न-वर्ग की अन्य 
विद्रोही प्रवृत्तियों का भी उल्लेख हुआ है--झासी वी रानी' के उपन्यास का 
कथानक राष्ट्रव्यापी आन्दोलन को लेकर चलता है । 'गढ कुण्डार मे” तत्वालीन 
वातावरण को प्रस्तुत करने के लिए पडिहारों और पवारो का युद्ध वर्णन किया 
गया है। 'सोना ओर खून” उपन्यास मे अमेरिका में छिड़े युद्ध का वर्णन करते 
हुए लिखा गया है---“सारे अमेरिका मे कपास उगाने के बडे बडे फार्म ये, जहाँ 
लाखो गुलाम काम करते थे | अब अफ्रीका स गुलामो का आना कानूनन बन्द कर 
दिया गया था। जिस समय भारत से सन्‌ सत्तावन का विद्रोह फूठा, उस समय 
अमेरिका की भूमि में चालीस लाख गुलाम थे । दक्षिण अमेरिकन समभते ये 
यदि उन्हें स्वतन्त्र कर दिया गया तो सारा कारोबार चोपट हो जाएगा | इस 
प्रकार गुलामो के प्रदन को लेकर दक्षिण-उत्तरी अमेरिकनो के बीच सघपे उठ 
खडा हुआ ॥”' 'झासी की रानी में बवंरो की पाशविकता को पुन दोहराया 
गया --“त्रन्दन पुकार और चीत्कार की समग्र ध्यनिया यकायक सुनाई पडी। 
जन वध, कत्ल-आम, लोक-सहार वा प्रत्यक्ष प्रमाण। रानी का हृदय धसने 
लगा ।” रानी का यह यघर्ष परतन्त्रता से स्वतन्त्रता-प्राप्ति का एक क्रान्ति 
कारी प्रयास था। 

“वचन वा मूल्य' मे कादिर का व्यक्तित्व एक भ्रत्याचारी के रूप में चित्रित 
किया घया हैं । राज्यलिप्सा के मोह भे उत्तकी पाशविक व॒त्ति उद्याम हो उठी-- 
“राज्यक्लिप्सा ने उसे मोहान्ध कर दिया था। उसे ईश्वर, शासन और प्रज्ञा 
का तनिक भी भय नही रह गया था। सहसा कुछ स्मरण-सा करके उसने अपने 
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६२ ऐतिहासिक उपन्यासो मे वर्ग-सघर्ष 


दुराचार तथा कुरीतियो वा प्रसार-प्रचार न किया जाय । 'अमृतए 
मे कुमारदेव कहते हैं--धर्म तो मनुष्य के मत की उच्चतम, पा 
का ही दूसरा नाम है । उसमे क्या शेवमत और वया जैन धर्म ? 
से युकारो, किन्‍्ही भी क्रियाओं द्वारा मन की इस स्थिति तब पर 
करो, धर्म का वास्तविक रूप तो एक हो है । जिस प्रवार पृथ्वी 
हिंत होने वाली सरिताए एक ही समुद्र मे विलीन हो जाती £ 
ससार के सारे धर्म एक ही परमात्म बिन्दु तक पहुचकर लय हो 7 
यदि मानववादी दृष्टिकोण का सदेश देता हैतो समाज मे घममं ने नाः 
शोपण होगा तथा न ही वर्ग-सघर्ष की परिस्थितिया उत्पान €₹ 
घनप्राष्ति का साधन और शोषण का आधार बन जाता है 
प्रारम्भ हो जाता है। मावर्स ऐतिहासिक दृष्टि से समाज की ५४ 
संघर्ष की परिस्थितिया अनिवायं मानता है। हमारे यहा प 
दृष्टिकोण भी पूजीवादी ही बना रहता है--"हिन्दुओं वे धाई 
लोगो के मनो को छिन्न-भिन्‍न और एक-दूसरे का विरा 
जिससे भीतर-ही-भीतर हिन्दू शक्ति बिखर चुकी थी।”* 
प्रामिक पतन प्रारम्भ होता है । 
प्रत्येक धर्में नैतिकता तथा कतेंव्य-पालन बी शिदा। 

ईश्वर के द्वारा नही, मानव द्वारा रचे गये हैं। जहा नि” 
आवश्यकताओं यथा--रोटी, कपडा, मकान की पूर्ति दर 
बहा धाभिक उपदेशक का सदेश है--' सासारिव दः 
बाद एक' इच्छा जागृत होती जाती है । इसलिए ज्ञानी 
पर विजय प्राप्त करो। जीतिच्छा बन जाओ।” 

इच्छाओं का दमन करने में जब असमर्थ रहते है 6 
करते हैं--' यह वासना को दबाने मे असफल हो त 
करते हैं कि दीन दुनिया को भूल जाते हैं । यह 
एक साधारण मनुष्य नही खा सकता है । अत 5 
अपने-अपने रास्ते वनाकर उदर-पूर्ति करते हुए 
शोषण करते हैं। मावर्स सभी प्रकार के शोपाः 
चाहता है । फलत जिस जिस आधार पर सः 
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नहीं चाहते थे, बरन्‌ दूसरों वी अधिएत भूमि छीनना चाहते थे ।” युद्ध भी 
हिंसक प्रवृत्ति है। अधिकार बी सातसा एवं लठमार के लिए ऐतिहाशिव (प्ट- 
भूमि पर युद्ध निरन्तर होते रहे हैं । ये युद्ध प्रतिशोध की भावना फंलाते हैं तथा 
मानव को मानवता के शोपण-हैतु नृशम बना देते हैं--' महाराज यह प्रतिशोध 
की भावना वा ही फर है। एवं एड घर जवाया गया, रौंदा गया, स्वियों वी 
लज्जा लूटी गई। हमारे सैवड़ो कलावत्त तलदार वे घाट उतार दिय गये ६ 
हमारी र्त्षिया शाकम्मरी नरेश ये अन्त पुर मे नीच कार्य बरने को बाध्य की 
गईं । हम तो लुट गये महाराज । "”' इतने शोषण बे' उपरान्त भी शत्रु बी सनाओं 
मो मैदान से खदेड दिया गया । 'बर्दिता' उपन्यास मे माज़ाज्यवादी भावना को 
प्रथ्रय देते हुए भी जनमानप्त उसके प्रति विद्रोही भावनाएं रखता है। प्रस्तुत 
मन्दर्म में छेखब में अपना दुष्टिबोण इस प्रकार प्रस्तुत विया है -- में इस नीति 
पर विश्वास नही बरता । मेरा मत है वि' साम्राज्य वी रक्षा बे! लिए विजितो 
वो साधनहीन और पगु बनाये रखना चाहिए। उनका इतया शोषण वरना 
चाहिए कि वे निस्‍्व बन जायें। माज़ाज्य का निर्षाण विनितो के शवों पर 
होता है ।"१ 

"मोना और खूद' उपस्पास मे सोना और घून का अर्थ है पूजी और युद्ध । 
बुद्ध वी पूजीपतियों एवं श्रमिवों वी टकराहूट वा परिणाम बताया गया है-- 
"अब उनके आधिक स्वार्थ परस्पर टकराने लगे, जिसमे एवं नये संघर्ष या रूप 
धारण कर लिया और पूजीवादी देशों में लोग, श्रमिक भौर पूजीपति इन दो 
दलों मे विभकत हो गये । इस संघर्ष वो दूर बरने मे इन शवितशाली राष्ट्री ने 
सुदूर पूर्व भ पिछड़े हुए र/प्ट्रो पर अधिवार घर, उन्हे बच्चे भाज या उत्पादक 
ओर पक्‍्वे माल या ग्राहक बना जियां। इससे अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष उठ खड़े हुए ।/* 
“इस युद्ध मे दो विरोधी राष्ट्रों के गुट परस्पर टव्राएं। एवं वह गुट था जिसके 
पास साम्राज्य और धन था। दूसरा वह, जो इनसे दुछ छीनना चाहता था । युद्ध 
बा अन्त साज्राज्यो के पक्ष म हुआ परन्तु साआज्य-मत्ता डयमगा गई। रूस मे 
सर्वेथा मथीन लाल क्रान्ति हुई ४" "ससार वे देश आदित राष्ट्रवाद की राह 
पर दौदकर युद्धस्थली पर एक होते जा रह थे। घटनाएं अटल भाग्य थी भाति 
मसार यो उधर ही धकेले जा रही थी, जहा सोन के ढेरो वे महाकुण्ड बनाए 
गए थे जितम मनुष्य व ताजा खून भरा जान वाला था। और अस्त मे वे 
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एक सरदार को आज्ञा दी -इस बदमाश ये हरमों मे जाकर मनमाती लूट 
करो। जो कुछ भी मिले, सव लाकर बाहर इकट्ठा करो। कोई भी बचने न 
पाये। इसके खिदमतगारं। की तलाशी लो ॥ इसकी बेगमो को छत पर खडी 
करके उनके सारे जेवर उतार लो और उन्हें खम्भो में वाघ दो ।” ' फलत जम- 
सामान्य मे उथल-पुथल मच गई] सभी की विद्रोही प्रवृत्ति भड़क उठी और 
वे सधप के लिए तैथार हो गए | शोषण के फ्लस्वरूप आन्दोलनकारी प्रवृत्तिया 
उभरती हैं तथा सधर्ष उत्पन्न हो जाता है । इस सधरप का प्रमुख कारण सत्ता 
होती है । 'रजनीगधा' मे मन्त्री वणिक भी इसका समर्थन करते हैं--“पाण्डवो 
की सभ्यता और शिष्टता तभी तक है जब तक सत्ता उनके हाथो में नहीं है । 
सत्ता हाथ मे आने पर सब सभ्यता और शिप्टता समाप्त हो जायेगी।'”' माक्स 
इस सत्तावादी धारणा को ही तोडना चाहता है क्योकि शोपण की प्रक्षिया में 
यही मूल का काम करती हे । शोपण की भीषणता मे शोपक-वर्ग की राक्षसी 
प्रवृत्ति उजागर हो जाती है। “चारु चद्धलेख' मे मगोल सेना के आक्रमण तथा 
अत्याचारो का चित्नण करते हुए उपन्यासकार लियते हैं - ' उन्मत्त सैनिव वच्चों 
को भालो वी नोक से छेद देते थे और उसका विजय-ध्वज बनाकर किलकारिया 
मारते हुए घोडे दोडाते थे । स्त्रियो पर निष्ठुरतापूर्वंक भयकर अत्याचार किए 
गए। न किसी की अतिप्ठा का ध्यान रखा यया, त किसी की अस्मत का 
ख़याल | बाजार के बाजार फूंक दिये गये और लूट लिए गए ।”/3 

आन्दोलन, युद्ध अथवा सघपं प्रतिशोध की भावनाओ से ओतप्रोत होते हैं । 
अत "इसके लिए अभूतपूर्व क्रान्ति की आवश्यकता है ।”” “हमारा सारा इति- 
हास मानव के विकाप्षक्रम पर विश्वास लेकर चल रहा है। सारे सघर्षों, युद्धो 
और इन्द्रों के बीच मनुष्यता ही अपने पथ पर आगे बढ रही है । ऐसी स्थिति 
में हम यदि इतिहास को जाति, देश राष्ट्र या किसी अन्य सीमित व्यवस्था के 
शर्यों मे प्रहण कर उसे यथा सत्य वे साक्षात्वार करने की सामथ्ये प्राप्त करा 
सके तो अधिक श्रेयस्कर है ।”' इस विकामकम मे शोषण की निरन्तरता ही वर्गे- 
सचर्ष को जन्म देतो है। 'वय रक्षाम् ' उपन्यास मे सघर्ष का कारण भूमि को 
बताया गया है--' यद्यपि उस समय पृथ्वी का विस्तृत भू-भाग रिक्त पडा था, 
फिर भी भूमि के लिए युद्ध होते थे । जो भूमि स्वच्छन्द थी, वहाँ लोग बसना 
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नही चाहते थे, वरन्‌ दूसरो की अधिकृत भूमि छीनना चाहते थे ॥7१ युद्ध भी 
हिमक प्रवृत्ति है। अधिकार की लालसा एवं लथ्मार के लिए ऐतिहासिक पृष्ठ- 
भूमि पर युद्ध निरन्तर होते रहे हैं । ये युद्ध प्रतिशोध की भावना फंलाते हैं तथा 
मानव को मानवता के शोपण-हेतु नृशस बना देते हैँ---' महाराज यह प्रतिशोध 
की भावना का ही फत्र है । एक एक घर जलाया गया, रौदा गया, स्त्रियों की 
लज्जा लूटी गई। हमारे सैकडो कलावन्त तलदार के घाट उतार दिये गये । 
हमारी स्त्रिया शाकम्मरी नरेश के अन्त पुर मे नीच बाये करने वो वाध्य की 
गईं । हम तो लुट गये महाराज ! ”' इतने शोपण के उपरान्त भी शत्रु की सेनाओ 
को मैदान से खदेड दिया गया । “बन्दिता उपन्यास म साम्राज्यवादी भावना को 
प्रश्रय देते हुए भी जनमानस उसके प्रति विद्रोही भावनाएं रखता है। प्रस्तुत 
सन्दर्म में लेखक' ने अपना दुष्टिकोण इस प्रकार प्रस्तुत किया है-- मैं इस नीति 
पर विश्वास नही करता । मेरा मत है कि साम्राज्य की रक्षा के लिए विजितो 
को साधनहीन ओर पंगु बनाये रखना चाहिए। उनका इतया शोपण करना 
चाहिए कि वे निस्‍व बन जाये। साम्राज्य का निर्माण विजितो वे शवों पर 
होता है ।” 

“मोना और खून” उपन्यास मे सोना और खून का अर्थ है पूजी ओर युद्ध । 
बुद्ध को पूजीपतिया एवं श्रमिको वी टकराहद का परिणाम बताया गया है-- 
“अब उनऊे आशिक स्वार्थ परस्पर टकराने लगे, जिसने एक नये सघप का रूप 
धारण कर लिया और पूजीवादी देशो में लोग, श्रमिक और पूजीपति इन दो 
दलो मे विभक्त हो गये । इम संघर्ष को दूर करने मे इन शक्तिशाली राष्ट्रो ने 
सुदूर पूर्व बे पिछड़े हुए राष्ट्रो पर अधित्रार कर, उन्हे कच्चे माल का उत्पादक 
और पक्के मान कय ग्राहक बना लिया। इससे अन्तर्राष्ट्रीय सघर्प उठ खड़े हुए ।”” 
“इम युद्ध में दो विरोधी राष्ट्रों के गुट परस्पर टकराएं। एक वह गुट था जिसके 
पास साम्राज्य और धन था। दूसरा वह, जो इनसे कुछ छीनना चाहता था । युद्ध 
का अन्त साम्राज्यो के पक्ष भे हुआ परन्तु साम्राज्य-मत्ता डग्मगा गई। रूस मे 
सर्वेधा नवीन लाल क्रान्ति हुई ।” “ससार के देश आशिवः राष्ट्रवाद की राह्‌ 
पर दौडकर युद्धस्थली पर एक होते जा रहे थे। घटनाए अटल भाग्य की भाति 
ससार वो उधर ही घत्रेले जा रही थी, जहा सोन के ढेरो के महाकुण्ड बनाए 
गए ये जिनमें मनुष्य का ताजा खून भरा जाने वाला था। और अन्त में वे 
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प्रतीत होता है कि जिस भ्रकार प्रसाद सास्कृतिक गौरव के प्रतिष्ठापक दृष्टि- 
गोचर होते हैं, उसी प्रकार निराला रूढियो के विद्रोह मे सधपष का चित्र यीचते 
हैं। निराला सच्चे अर्थों मे वर्ग-सघर्ष वी सजीव भूमिका प्रस्तुत करते हैं। 

यशपाल जी ने द्वितीय महायुद्ध की प्रतित्रियाओ का माक्सेवादी विश्लेषण 
करते हुए “दिव्या! उपन्यास की सरचना की है। दिव्या वा प्राचीर--दास- 
दासियो मे सेवित सम्पन्न प्रासाद विद्या और सस्दृति का केन्द्र था ।”' दिव्या 
का सम्पूर्ण जीवन सघपेयुकत दिश्वाकर उपन्यासकार वर्गंगत चेतना प्रदान 
करता है। 'इरावती” के समान “जय वासुदेव” उपन्यास म भी वर्षाश्रम धर्म गौर 
बौद्ध धर्म की टकराहट का चित्रण किया गया है । नारी की दशा अत्यन्त दौन- 
हीन बताई जातो है । वे पुरुष को भोग वासना का लक्ष्य बनकर जीवनभर सुख 
से बचित रहती हैं। या तो वे वेश्या बन जाती हैं अथवा चुध रह शोषण को 
सहन करती हैं। इस उपन्यास वी नारियों में वर्ग-चेतना होते हुए भी वे सधर्ष 
नहीं करती हैं । 'मघुर स्वप्न” उपन्याम के मज्दक की विचारधारा साम्यवादी 
है --"क्वात्‌ ने मज्दक के शक्तिशाली व्यक्तित्व से प्रभावित होकर समाज मे 
भेद-भाव को दूर +रने के लिए अनेक नियमो को सचालित क्रिया, जिनमे एवं 
सम्मिलित पत्नी का नियम था, जिसके आधार पर जदता का विद्रोह इतना 
उग्र हो उठा कि क्वात्‌ को राजमिंहासन से वचित होना पडा ।' *" मधुर स्वप्न 
मानवता का मधुर स्वप्न है जिसमे मामन्‍्ती शासन का दें भव-विलास धर्मा- 
चार्यों वो अनीति तथा दुराचार और दीन-दुखियो के चीत्कार चिह्नित किए 
गए हैं ।''* 

व॒न्दावनलाल वर्मा से इतिहास की वर्तेमान स्थिति को साधन बनाबर 
सघप का विवेचन किया है--“उनकी दृष्टि राष्ट्र के पुननिर्माण पर रही है। 
भारत के पतन के मूल कारण, भमाज को उन्होने कया ऐतिहासिक और क्‍या 
साम्राजिक सभी उपन्यासों मे अपनी प्रयोगशाला बनाया है।”” विराटा की 
पश्चिनी मे युद्धो से पूर्व--युद्धो की तैयारी युद्ध की प्रक्रिया तथा उनके दाव- 
वेचो का यथार्थ चित्रण करत हुए साम्प्रदायिक वे मनस्य को उभारा गया है । यह्‌ 
विद्रोही पुकार अन्त में वर्गंगत सघप्प का रूप ग्रहण करतो है। आचाय॑ चतुरमेन 
मे लाल पानी' उपन्यास्त मे काठियावाड के कच्छ प्रान्त के दो स्वतन्त्न राजाओं 
के पारस्परिक' सघरप का विवेचन किया है--“यह उपन्यास सामन्‍्ती युग के रततत- 
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भरे दिनो की एंक रामाचकारी सत्य ऐतिहासिक घटना पर आधारित है ।' ' 
संघर्ध की स्थितियों का खकन करते हुए उन्होंने 'रह्माद्वि वी इद्चा्े उपस्यास 
मे ज्नसाधारण को विपण आधिव स्थिति वी विदेखदा वी है- औरगजेव के 
खजाने का एक वहुत बढ भाग युड्धो मे व्यय हो रहा था। उसकी धांमिक 
कट्टरता बे फ्लस्वरूप हिन्दुओ दी दशा और भी दयतीय हो गई थी। हिन्दुओं पर 
जजिया कर लगा दिया | जजिया का वोझ पड़ने त हिन्दू व्यापारी शहरों को 
छोडकर भागुन लगे । व्यापारियों वे! भाग जाने से फौजों को अन्न मिलना भी 
कठिन हो गया था ।/ * 
हिन्दू-मुसलमातों में धामिक विद्वेप की स्थितिया भी संघर्ष को जन्म देनी 
हैं देश वी आवथिक' स्थिति भी उत्तम मही थी । प्रजा पिस रही थी, किन्तु कुछ 
लोग जनता को लूटकर अपना घर भर रहे थे । बड़ेंवड़े घनी प्रजा १८ सनमाना 
अत्याचार बरवे सपया बटोरते और अप्रेजो की छत्नछाया में वलकत्ते में जा बधते 
थे । छोटे नगर दूरत व बड़े नगर बसने लगे | विदेशी वस्लो के प्रचार के कारण 
देश वी निर्धतता बढती जा रही थी |” अग्रेज सब प्रकार से भारतीयों की 
मानवीयता को यरीद रहे थे-- 'देश म विद्रोह की भावनाएं व्याप्त हो चुकी 
चथी। ६ अगस्त सन्‌ १६८२ भ आदोलन आरम्भ हुआ। इसी दिन ग्राधी जी 
सहित सब चोटी के नेता जेलो में डाल दिए गये, क्न्तु तो भी यह आन्दोलन 
नहीं रुका । लगभग ८ करोड़ व्यक्तिया न खुले रूप स इम विद्रोह में भाग 
लिया । यह विद्रोह गोलियो की वौछारो के साये में खड़ा हुआ। एवं हजार से 
ऊपर जपही में गोती चजी | विद्याथियों ने लाखो वी सख्या मं इस आन्दोलन 
मे सहयोग दिया १” सोना और खून उपन्यास में यह बताया गया है कि 
सन्‌ १८६० में अकाल थी स्थिति की घोषणा के कारण भी सधप की स्थिति 
इत्पतन हुई--"“घनी-निर्धन सब को एवं ही दशा थी । घनियों वे! घर में रुपये 
और मोहरं थी, परन्तु अन्न नही । कलकत्ता म अग्नेजी ने बहुत-मा चावल एकत्र 
बर रखा है, यह सुतकर अन्न की आशा मे पुनिया, दीनाजपुर, बाकुडा, वर्द मान 
भादि नेगरों वे ठठ-क-ठठ लोग कलकत्ता की ओर चले आ रहे थे । कुलीन 
गृहस्थी बी कुलबालाएं आचल म अशफ़िया ओर स्वर्णौप्रण बाघे बच्चों को 
गम्भालती गिरती-पडती बलकत्ता वी जोर जा रही थी--एफ मुद्ठी अन्न मोल 
लेने वी प्रतारणा में | दरिदो का तो पार न था। इनमे बहुत राह में भूधी- 
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बडा वेशवराय वा मर्दिर जिसे वुन्देंले राजा नाहरासिह देवजू ने तेतीस लाख 
झुपयो थी लागत से वतवाण था, जनवरी सन्‌ १६७० में जमीदोज कर दिया 
ओर उस जगह भी एक मस्जिद बनवा दी ।"' “शाह बौर शिल्मी' उपस्यास मे 
ऋतिवर से विमल प्रश्न बरता है--बया दिसा से घर्मं की रक्षा हो सकेगी * 
“केबल पाप के अतिरिंवत जिनके जीवन में कोई और भाव ही नही ऐप य 
मललेच्छ यथन हमारी धर्म-भूमि भारत को अपने पैशाविक पावों तले रौंदत चते 
जा रहे हैं। पविश्न दैव-मन्दिरों वे स्थान को घूल में मिलाबद ये एक विशाल 
इमशान वी रचना कर रहे हैं। बच्चो और बूढ़ों को निर्दयता से मौत वे घाट 
उतार रहे हैं, भारतीय नारी वे गौरव को प्रष्ट कर रहे हैं, हमारे घर्मं और 
सस्हृति को मिट्टी में मिला रहे हैं।' " साम्प्रदामिव वैमनस्थ की खाई को पाटने 
के इप्टिकोण मे अभ्रतताल नागर अपने उपन्यास 'एकदा मैमिपारण्ये! में बहा 
है--"ये यवन जिन्हें तुम मलेच्छ कहते हो मूलत आय॑ ही हैं ।/३ 
साम्प्रशाविनता बसे तो वहुत पुरानी बीमारी है, विन्‍्तु भारतीय बातावरण 
में साम्प्रदायिक दगे ब्रिटिश शासन-काल में तथा स्वाधीनता बे पश्चात्‌ देखे 
गंग्रे--“साम्प्रदायिक्ता 7 यह उप्र रूप प्रमुखत श्रिटिश शासन की नीतियो का 
ही परिणाम था । ब्रिटिश शासन की सामान्‍य नीति फूट डालो और राज बरो 
की नीति थी। विशेषत कभी हिन्दुओ और वभी मुसलमानों को पम था ज्यादा 
महत्त्व देवर हमेशा ए-दुसरे वे खिलाफ बनाये रखा। उनम साम्प्रदाधिक 
चुनाव-क्षेत्री और सम्प्रदाय कै आधार पर प्रतिनिधित्व की माँग को उक्साया 
और उस तुरन्त स्वीकार कर लिया। मार्ले-मिन्टो सुधारों के अन्तर्गत मता- 
घिकारी होने के लिए एवं गेर मुस्लिम वी वम-से-वम तीत लाख रुपया वाधिक 
आय होनी चाहिए, जवकि एक मुस्लिम के लिए तीन हजार धारविक आय 
मताधिकारी होने वे लिए कापी थी ।” “ब्रिटिश सरकार की यह भी पूरी 
बोशिश रही कि वर्ग-मघर्ष को साम्प्रदायिक सधपे मे बदलकर उसे दिशाहीन 
बर दिया जाय । कई बार ऐसा हुआ कि हिन्दू मजदूरों वी हडताल तोडन के 
लिए मुसलमान मजदूर लाय गए ताकि मजदू२-पूंजीपति सर्प को हिन्दू मुस्लिम 
संधर्ष में बदला जा सके ।”” सन्‌ १६४७ आति-आते भग्रेजो ने भारत छोडना 
स्पीवार कर लिया रिन्‍्तु भारत के दो टुकडे कर गये। समस्त देश लूटमार की 
भयवर सपटो से भात्रान्त हो रहा था । 'धर्मपुत्र' मे इस भयवर ज्वाला की एक 
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झलक देयने को प्राप्त होती है। झौसी की रानी! उपन्यास में साम्प्रदायिक 
देगे का बिन्दु दुर्गावाई णो--' दुर्गा आई सुस्ती मुसलमान थी । वह भी ता्जिया- 
दारी करती थी और नाचना उसवा पऐशाः था | मन्दिरों मे उसके नृत्य बी माँग 
थी । वह मत्दिरों में जाने लगो। कुछ मुवनमाना को असपत तगा। चर्चा शुरू 
हो गई । इस चर्चा में पीरजली मे प्रधान भाग जिया ।! 

'शत्तरज के मीहरे” उपस्याध में भी साम्प्रदायिर' दगो वा उल्लेख किया 
गया है । हिलू-सुसलमातों की पारम्परित् शामिक घृणा इस उपत्यास से हपप्ट 
उभरकर सामने आती है-- हिन्दू को मुसलमान बनाया णा सकता था १९ 
मुसलमान वो हिन्दू बताना घोरतर अपराध या ।/” द्न प्रचलित परम्पराओ मे 
बर्गंगत चेतना का उदय किया तथा साम्प्रदायिक सथये को वर्गेगत सधर्ष में 
परिणित किया । हिन्दू-मुश्लिम सधये को बढ़ावा देन वाले जमीदार वर्ग बे लोग 
बे--/आसपास दे अनक जमीदार सुटेरे बन गये थे और व्यक्तिगढ बएरणों से 
किसी को सताने में उन्हे इतवा रस आने लगा था वि अपनों मवोवृत्तियों को 
लैकर ये हिन्दू-मुसनमान जमीदार प्राय निर्मत्त और अति क्र हो गये थे । एक 
मुसलमान जमीदार ने अपने पड़ोस के सैयदो क कस्बे पर चढाई वी, तीन सँधद 
मालिकों को मार डाला, पूव लूटपाट मचायी, मनमानी बी । ?।ई उसका कुछ 
ने बियादइ सका। है आलिगनस उपन्यास मे उमादेवी ने शिक्षा, धर्म, विवाह, 
राज्यारोहण, युद्ध आदिस सम्बद्ध तत्कालीन बातावरण बा चितक्षण करते हुए 
साम्प्रदायिद सघर्थ को जाति तथा धरम पर आधारित माना है। प्रारम्भ मे यह 
संघर्ष जातिवाद एवं धार्मिक मान्यताओं पर आाधारित था विन्तु बाद मे यह भी 
बरगेंगत सर्प मं बेदल गया । साना और खून में नवाब जबदस्तखी एक फितरती 
जालिम बताया गया है। वह हिन्दुओ का कट्टर विरोधी तथा मुसलमानों का पक्ष- 
धर था । उसके अधिकारी मालगुजारी बल करत समय प्रजा पर अनक खुहम 
ढाते थे--- 'यदि कभी कोई शिकायत रियाया पर जुल्म की पहुंची भी तो जमीदार 
चट में जवाब देते थ कि हुजूर बडे शोरे पृश्त आसामी हैं। लगात न निचोड़ा 
जायगा तो हम म/लगुजारी कहाँ स अदा करेंगे । इस बात का जवाब न थानेदार 
पर था, न तहसीलदार पर, त मजिस्ट्रेट कलक्टर साहब बहादुर पर। बस, नवाब 
णवर्दस्तवाँ जैस जालिम रईस दिन बहाड़े रियाया पर जुल्म करते और कभी- 
कमी तो कत्ल भी कर डालते थे ।/* इस प्रकार साम्प्रदापिवः चेमनस्थ की 
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ऐतिहासिक उपन्यासो मे वर्ग-सघर्प ७३ 


भावना ने चर्गगत सपर्ष की भूमिका दी प्रस्तुत नही की अपितु अत्यन्त हिंसक 
रूप में उभारा है। 
आध्िक शोपण 

हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यासो में बताया गया है कि राजाआ, सामन्तों 
ठथा ठाकुरो वी एय्याशी वृत्ति वे वारण ही गरीबों का आर्थिक शोषण हुआ 
है। 'सोना और खून' उपन्यास में शोषक-वर्ग वे घोर विलासी जीवन का चित्रण 
किया गया है--"इसी लूई ने न जाने क्तिनी सुन्दर कोमलाणियों के साथ 
विल्ाप्त किया था। प्रजा भूखो मर रही थी और वह अपनी वामलिप्सा परे उनकी 
कमाई के करोड़ो रुपये पानी की भांति बहा रहा था ।' 'जय यौधेय' उपन्यास 
मे बताया गया है वि श्याम वर्णों वा शोषण गौर वर्णों के द्वारा हुआ--“गौर वर्ण 
दूसरे का घन छीनते हैं, दूसरे का जगल छीनते हैं, दूसरे के स्त्ती-बच्चो को पशु 
बनाने वे लिए पकड ले जाते हैं। वह झूठ बोलते हैं, देवताओ का भय नही 
जाते ।”* जमीदार की बेटी के विवाह के अवसर पर यह उरम्परा प्रचलित थी 
कि आधा घन उनकी प्रजा से एकत्रित किया जाय । यह शोषण धर्म के नाम 
पर होता था--' मेरे पास आजकल रुपये नही हैं । मैं चाहता हूँ आप मुझसे 
तीस रुपया ले लें । वेसे आपकी बेटी मेरी वहिन के समान है, पर मजबूरी मेरे 
सामने है ।' 3 * ठाकुर ने अपनी बेटी के विवाह के लिए गत्यन्त भनुचित तरीके 
से गाँव वालो स रुपये वसूल किये। इस वसूली म॑ बेचारे किसान क्जेदार हो गये 
और दो-चार वो अपने खेत गिरवी रखने पडे । एक बार बई किसान ठाकुर के 
पास फरियाद लेकर गये भी, पर उससे कोई लाभ नही हुआ। उल्टा ठाकुर ने 
उन्हे नमवहराम और गद्दार कहा। ” जमीदारो तथा ठाकुरो द्वारा आथिक 
शोषण भय, पीडा तथा प्रटाडना के बल पर किया जाता था। इस शोषण को 
पराका७्ठा मे वर्गेगत सघर्ष को जन्म दिया] 

जमीदार अकाल घोषित हो जाने पर भी किसानो का लगान माफ नहीं 
करते--' हम विसानों का लगान नही छोड सकते । ऐसा करेंगे तो हम खायेंगे 
बया ?” अन्त भे किसानों की दशा इतनी खराब हो गई कि वे अपनी सौ-सो 
हुपयो की गाये-भैसें एक-एक रुपये मे बेचने लगे । “अमृत पुत्र” उपन्यास मे 
वस्तुपाल सेठ इस लूट का विरोध करते हैं--“सो मैं जानता हूँ । गाँव-गांव मे इस 
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७४ ऐतिहासिक उपन्याम्रों मे वर्ग-सघर्ष 


बहाने को लेकर जो लूट आप लोगो ने मचाई है वह मुझे मालूम है। गरीब प्रजां 
से जोर-जवरदरती आप द्रव्य ले रहे हैं। लेकिन यदि कोई न देवा चाहे तो ? 
सिद्दीता मे आर्थिक शीवण को बढावा देने मे विश्वास करते हैं--“व्यापारी को 
अपने व्यापार से मतलब, सेठ | व्यापार हो गया धो सब ठींव ।' * 'तोना भौर 
खून! उपन्यात्त में आर्थिक शोषण मा आधार कर-पद्धति को बताया गया है--- 
"सन्‌ १६७६ में उसने हिंन्दुओ पर जिया लगाया। जो गरीब हिन्दू इस कर 
की उठा लेने के लिए औरगज़ेव से प्रार्थना करने उनवी राह रोबे खड़े थे, उन्हे 
हाथियों से कुचलबा दिया गया ! ' “किसानों ओर मजदूरों की देशा बदतर 
थी। किसान भूखे और नंगे थे । फिर भी इनके ऊपर टंक्सो का मोझा था 
किसानो को अपनी उपज का आधा टैक्स देना प्रढता था परन्धु वडेजडे जमी- 
दार टैक्‍स से मुक्त ये ।'" यही स्थिति वर्गगत सधप को जन्म देती है। पूंजीवादी 
मनोवृत्ति के कारण पूंजी का संग्रह शुदृठीभर ठाकुरो-जमीदारी के प्राप्त ही 
जाता है तथा वे अये के बल पर निम्न वर्गों का भरपूर शोपण करते हुए मव- 
माना वत्याचार करते हैं) ढ० छुपमा धवन के शब्दों मे--०इस बर्गमुलव 
समाज में इतरजनो के जीवन का मूल्य अभिजात जनो के मुय्य तथा वैभव का 
उपवरण मात्र बनने में था। इस तरह शोपर तथा शोधित क्यो शी समस्याओं 
के उद्घाटन द्वारा यशपाल ने इतिहास वो सारवर्स की आँखों से देखने तेथा समाज- 
वादी विल्ेकार को तूली से अकित क्रवे का उप्क किया है ।" क्राधिक 
शोषण के ब्ारण अनेक दुष्प्रवुतियाँ पनेपती हुँ- “प्रजा पर घोर अत्याचार 
करके भागामीर और रामदेयाल को राज-कर वसूल करना पठा था, पर साल 
खर्म होने से पहले ही वह रुपया भी यत्म हो गया था । अत्याचार से तग आकर 
बहुत-सी प्रजा अपने गौँव-लैत छोडकर नेपाल वी तराई ग्रे जा बत्ती थी ।/* 
“वन्दिता/ उपन्यास में श्रीवास्तव बहते हैं कि इन फिरगियों ने भी भाश्त का 
भरपूर आविक शोधण हिया है-+/फ़िरगियों ते कर्मी अपने गांठ के पश्ो से 
भारत मे युद्ध नही किए। वे सदेव “मियाँ की जूती मियाँ फा सिर वाली कहा- 
ब अक्षरश, चरितार्थ करते थे ! सबंध मोटी और सबसे तायदाद में ज्यादा 
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तैतिहासिक उपन्यासो में वर्ग-सघ्ष. ७४ 


अडा देने वाली मुर्गी थी अवध की नवाबी ।/” धन का प्रलोभन देकर उच्च वर्ग 
के लोग अपने गुलामो से अकृत्य भी वरवाते थ। 'शाह और शिल्पी” उपन्यास 
में विमलदेव को मरवाने के लिए पड्यत्न रचा जाता है--“ थोडे से धन के 
लालच में उन पड्यत्नकारियों के हाथो मे बिका हुआ गुलाम मल्‍ल सोच रहा था 
कि बढें-बडे मल्‍ल उसके सामने टिक नही पाते तो यह वणिक विमलशाह क्‍या 
टिक सकेंगे ? * वेशाली की नगरवध्‌' उपन्यास मे नारी वा आथिक आधार 
पर शोषण नानाविध किया गया है--'नारी को अपने सम्बन्ध मे निर्णय लेने 
का अधिकार न था । वह पूर्णत अपने पति की सम्पत्ति मानी जाती थी। पति 
उसवो घन के लोभमे पर-पुरुष के पास भेज सकता था। /” “अमृत पुत्न' मे सप्राम॑- 
पिह वे अर्थ-शोपण का वर्णन करते हुए उपन्यासबार ने बहा है--“मैंने गरीब 
किसानो और श्रमिकों की बात सुनी है। वे बतलाते हैं विः किस प्रकार गाँव- 
शाँव मे राज्यके कारिन्दे भेजकर यह सग्रामसिह उनसे एक न एक बहाने से नित्य 
ही धन वसूल वरत है १ जिरुए के: पए्स खाते के लिए शी ही या नही, पहनने 
के लिए वस्द्त भी हो या नही, किन्तु कुंवर पछेडा त। देना ही होगा--क्या यह 
न्याय है ? कौन इसे नीति की वात कहेगा ? यह सरासर अनीति और अन्याय 
है और इसे मैं जीवित रहने देन वाला नहीं हूँ ।'” उपन्याक्ष मे धन को सबसे 
बड़ा कुल बताया गया है। कुलीन सुन्दरी का सहवास घन उपलब्ध करा देता 
है-- "वेश्या अपना अस्तित्व देती है और पाती है केवल द्रव्य, परन्तु पराश्रिता 
कुलवधू अपने समर्पण के मूल्य मे दूगरे पुरुषो को पाती हैं /" इस विलासी 
कृत्रिम जीवन मे नारी को न तो आत्म-सत्तोष मिलता है न वह अपना स्वाभा- 
दिव' धर्म ही पूरा कर सकती है--- मैं इस जीवन से ऊद गई हूँ ॥ अशुक जोर 
मोत्ी-मातिक से भरी हुई देव-प्रतिमा मैं वनना नही चाहती । धाहती हूँ जीवन 
कप उष्ण स्पर्श, जागुति का कापता हुआ स्व॒र, एक तरह उन्माद, एक सर्वग्राही 
तितीक्षा । धन और ऐश्वर्य से उत्पन्न अवसाद मुझे नही चाहिए ।”* मणिमाला 
के चरित्व के माध्यम से आथिक शोपण की विकृतियों को उभारा गया है । इस 
प्रकार आर्थिक शोषण वर्गंगत संघर्ष का प्रमुख कारण बनता है । 
राजनीतिक भ्रप्ठाचार 

राजनीतिक भ्रष्टाचार के अन्तगेंत अनेक सामाजिक अपराध सम्मिलित हैं, 
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यथा--घोरवा जारी, मुनाफायोरी,रिश्वतयोरी आदि | 'बाथमटु बी आत्मयथा 


उपन्यास में कुमार भट्ट से बहते हैं--/“राजनीति भुजग से भी अधिय बुटिल है, 
असिधारा से भी अधिक दुर्गेम है विद्युतशिया से भी अधिक चचल है तुम्हारा 
और भद्विटनी का यहाँ तब तक रहना उचित नही है, जय तक नि अनुकूल अव- 
सर नभ्ना जाए ।' वैशाली वी नगरवधू' में सेद्दिघनिया से उम्पा ने बहुत 
से साथंवाहो की हुडियाँ मेरे आदेश से परीद ली हैं। बैसासी वे दिन प्रभात 
में ही वे भुगतान माँगरेंगे। मैं जानता हूं मेरे पाता राजकोप में स्वर्ण मही है । 
महाराज दधियादन मेरे रत्तो के मुल्य मे जो स्वर्ण देंगे वह चम्पा वे स्वर्णे- 
बलिको ये लेकर । बता वे खाली हो जायेंगे और नगरशेठ बी हुड़ियाँ नहीं 
भुगता सरेंगे ।/' फ़्लत इस राजनीतित कुचत्र था परिणाम उल्टा ही हुआ। 
राजनीतिव बुसत्री ने वर्गगत सध्प वी परिस्थितियों को उत्पन्त जिया ! महा 
पाल! उपन्यास्त में राज्यकोप के धोटासे वा विवेचन क्रिया गया है, जो राज- 
नीतिक' भ्रष्टाचार वा ही एक अग है --''मातृगुप्त ने महाराचिद से पूछा “राज्य 
भोग प्ोप! किस मन्नी के अधीन है २९ अब इस कोप वो विधटित कर दिया 
गया । मद्धाराज मेघबादन और प्रवरगन वे दाल मे बोप चलता था । महाराज 
हिरप्य वे काल में यह योप रामाप्त कर दिया गया थां और तब से राज्य- 
सहायता अपने-अपने विभाग ने मत्री देत हैं ओर उनका वितरण उनके विभाग 
वा एर्चा समझा जाता है।' 3 'शाह और शिल्पी' उपन्याश मे राजनीतिक कुचमों 
का वर्णन हुआ है जब विमतशाह वो माँ कहती है--' सोलकी भोला है तो 
मेरे बेटे के प्राण लेते के लिए नही है । मान लिया कि आज राजा का सदेह दूर 
हो गया विस्तु क्या ये साँप के बच्चे उन्हे शान बैठने देंगे ? मैं इन लोगो को तेरे 
पिता ने! रमय से जानती हूं बेटा ! ये सदा ही योग्य आदमी से जरते हैं और 
उसके विरुद्ध पड्यत्ञ करते रहते हैं। हमे ऐम पड्यक्षकारियों व हंत्यारों वे 
बीच नही रहना और नद्दी करनी है ऐसे राजा की सेवा जो सच झूठ को भी नहीं 
पद्िचान सके ।” विमलशाह पर खजान के रुपये हडपने करा आरोपण लगाया 
गया--"सत्य तो यह था कि विमतलज्ञाह वी ओर राज्य की एक पाई भी नहीं 
थी। यह सारा पडुयत्ञ उत्त ईर्ष्याठु लोगो द्वारा रचा गया था जो उसको अपने 
मार्ग स हटा दता चाहते थे । /* 

“जवानी डग्नोढी उपन्यास में रानी ने रमणलाल से वहा कि--- 'दीवान 
बृ. बाण भट्ट की आत्मक्था--हजारीअत्ताद द्विवेदी, ० १२८ 
२ बंशाली वी नगरबघू--आचाय॑ चतुरसन, पृ० १७२ 
३ महाकाल--ग्ुरुदत्त, पृ० €७ 
४ शाह मौर शिल्पी--शात भारिहल, पु० ७७ 
४ दी, १० ८८ 
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रमणलाल आपने मेरे विरुद्ध पड्यत्न वरवे अत्यन्त ही जधन्य या किया है । 
आपकी दृतघ्नता असह्य है। फिर मैं आपवो चेतावनी द॑ती हूँ वि मेरा बह 
पतन अबेले ही पतन नहीं होगा, मुझसे पहले आपका पतन होगा।” यह 
बामदार लट्ष्मी या वाहन है। यह धन से इस तरह चिपत्रा रहता है जैसे जोक । 
इसने ड्योढ़ी वी एव-एक भौरत का शोषण दिया है। यह एवं रुपय से लेकर 
हजार रुपये तव' की घूस खाता है । आयी हुई लक्ष्मी वो बभी नही दुवराता। 
तुम एवं पैसा दो वह हँसकर ले लेगा | बहेगा---भायो जितरो ही चोथो । 
फिर माथे पर यल डालकर पूछेगा--आप राजी युशी सू देवो हो ना?े तब इसके 
चेहर पर वेहयाई वी एक परत उभर आती है।”* ये विचारी दायडियाँ, गोलियाँ 
और धाधरेवालियाँ तो सिर्फ़ रानियों वी जूटना पर जीवित हैं । वे खुद ऐम्यासी 
की जूँठन है और जूंठन ऐश्यासी की ललचाती हैं । शुघा।ढियों म हुए भत्याचार 
तथा भ्रष्टाचार का दृश्य और कहाँ मिलेगा-- “शाम हो गई, मदिरा वे पात्न 
और दुर्गा धत मसालो स चना मास बडी बडी रानियों, परदायतना तथा पास- 
बानों के भहलो मे पहुँचाया जाने लगा | उपेक्षित दावडियाँ, गोलियाँ और 
घाघरेवालियाँ अपने-अपने हिस्से की वाजरी की सूखी रोटियाँ और दाल ले रही 
ची।' है 

'जुलेटा' वी यन्त्रणा वो तो समस्त इतिहास जानता है--' शिक्जे की 
सजा वा तात्पयं अपराधी ये शरीर को पीड़ा दे-देकर खोचना, फैलाना और 
तोडना होता था ।””* वे दिन ऐसे थे जबकि स्थल पर निरन्तर खून परावियाँ 
होती रहती थी और जन्त मे डकतियाँ | ऐसे काम राजनीति वे अग ही माने जाते 
थे (* “दय रक्षाम ” उपन्यास से भी राजनीतिव' अत्याचारों वा विवेचन हुआ 
है। अपनी रक्ष सरकृति के प्रचार वे लिए रावण ने धर्म को त्याग दिया। “हृष्ण- 
यजुवेद' नामक ग्रन्थ में धामिव' अनुष्ठान के अन्तर्गत शिश्नपूजन, गोवघ, नर- 
बंध, बुमारीवध को सम्मिलित कर लिया गया था--“इसवे' अतिरिक्‍त मास 
भक्षण और प्राणिवध वे साथ साथ मद्यपान एव स्त्नीगमन भी विहीत कर दिया । 
बह जहाँ वद्दी भी जाता था एबं स्वर्णलिंग साथ ले जाता था, उसे बालू वी 
बेदी पर स्थापित कर पूजय करता था । इतना ही नही उसने वलपूर्वक' वेदिक 
अनुष्ठानो को आसुरी ढग पर बरने के अनेक उपाय विए-...उसत सहस्रो राक्षसो 
को यह आदेश दिया वि जहाँ वही जाययऋषि रावण विरोधी विधि से यज्ञ कर 


जनाती डयोढी--यादवेद्र शर्मा चड्ध', पृ० १५१ 
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रहे हो वहाँ बलपूर्ववं बलि, ग्रेस और गद्द की आहुति दो ।”! उसने अपनी 
सस्ट्रति के प्रचार के लिए अनेक अत्याचार किए--“उसने राक्षस्ों हारा यज्ञ- 
कर्ता ऋषियों को ही मार कर वलि देना आरम्भ कर दिया । नर-भक्षण उसका 
ओर उसके अनुयायियों का व्यापार हो गया था। 
रोमन साम्राज्य में कत्लेआम का धन्धा खूब चला । सोलहवी शताब्दी मे 
रोमन साअ्राज्य कैथोलिक और प्रोटेस्टो में वेंटा हुआ था । फ्लिप द्वितीय जब 
नीदरलैण्ड का राजा हुआ तो उसने अनेक अत्याचार किये! नीदरलैण्ड का गवनेर 
तो एक घोर निर्दयी पुरुष था| उम्तते “एक खूनी मजलिस स्थापित करवे' 
हजारों को जीता जला दिया या फाँसी वे घाट उतार दिया | उसने नीदरलैण्ड 
से सारे निवासियों की ला-मजह॒व बहक्र बत्ल दरवा डाला था। इस प्रकार 
तीस लाख रक्ती-पुरुष कत्ल कर दिए गये थे ।”/3 “शतरज के मोहरे' उपन्यास में 
अग्नेजों की लूट का चित्रण किया गया है--' गाजीउद्दीन को बादशाह बनाने वे 
लिए कम्पनी सरवार और कुछ भी नही चाहती थी, फ्कत दो करोड रुपया 
उधार माँगती थी । लेकिन गाजी उद्वी न बच ने सवे । पहले उन्होंने एक करोड रुपया 
देना भजूर क्या, फिर पास लाख और स्वीकार किया किन्तु अग्रेज दी करोड 
से कम लिए बिना नही माने ।/” 'अग्रेजों को तो हडपने की हृविस थी ही--इन 
सब बडे लुटेरो से आये दिन दवायी जाकर अवध की प्रजा हर तरह से ध्षर्त हो 
उठी थी। रुपया लूटने के हर छोटे से छोटे मोके पर अग्रेजो की नजर रहे इस- 
लिए एक अग्रेज रेजिडेंट भी लखनऊ में नियुक्त कर दिया गया जो छोटे से 
छोटे मामलों मे हस्तक्षेप करता था !/” वश्यागमन उन दिनो एक फेशत-सा बन 
गया था ।” पानग्री रण्डियी को दल्लातो का बड़ा समान था। बाजार कीमती 
सामानों से पटे पडे थे, अमीरों वी कोठियो ओर शाही महंलो में ही उनवी 
खपत थी इसलिए रिश्वत का बोलबाला था | रिश्वत भ रपये, जवाहरात भर 
खूबसूरत रिक्षयों वी चारों तरफ मौग थी। कुटनियाँ भले घरी की लडक्यिा+ 
ओरतो को उडाती थीं और वेचती थी। इसलिए ठगी ओर लूटपाट का बोल- 
बाला था ।''* 'बचन का मुल्य” उपन्यास का ग्रुगम कादिर संचमुच में ही धोर 
पड़्यत्रवारी था --“जस्तायाँ की सारी मवोवृत्तियाँ उस उत्तराधिवार में मिली 
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थी। वह भी ठीवः अपने पिता की ही भाँति बल्कि कई बातों में उससे भी 
अधिक राज्यलौलुप, निर्देयी, विश्वासधाती और पड्यत्नी था। * 

इस प्रकार राजनीतिक भ्रष्टाचार एवं शोषण वी समस्त भजियातरो का 
उल्लेख करते हुए ऐतिहासिव' उपन्याप्तो मे यह बताया गया है कि इस प्रकार के 
अत्याचार राज्यलिप्सा, यौन विद्वतियो तथा ऐय्याक्षी प्रवुत्तियों के कारण ही 
होते थे । पर पीड़ा में सुख का अनुभव करना राजा-महाराजा, ठाकुर-वर्ग का 
एक स्वभाव वन गया था। सुरा और सुन्दरी दो ही उनके प्रमुख विपय थे । 
फ्वत शोपित एवं भाजान्त वर्ग अपनी मुक्ति वे लिए सदेव प्रपत्तशील 'रहता 
था। इन्ही प्रयत्नों के फ्लस्वरूप सधर्ष की स्थितियाँ उत्पन्त हुईं और बर्गंगत 
संघर्ष हुए । 
मूल्यगत सकमण 

बीसदी शताब्दी वे आरम्भ स ही शिक्षा के प्रचार वे! ब।रण मानवीय 
आचार-विचार, रीति रिवाज और सुल्या-मान्यताओ मे नए पुराने वा द्वर्द्र शुरू 
हो गया ।”” पुराने विश्वाप्तो और रूढियों के वातावरण में नए विचारों ने कही 
न कही और किसो न किसी प्रकार अपने को प्रतिष्ठित वरना शुरू बिया 
सामाजिक मूल्य हमारे जीवन के लिए इस कारण महत्त्वपूर्ण हैं क्योकि यही मूल्य 
निश्चित फरते हैं कि समाज के लिए कया महत्त्वपूर्ण है, बिस वस्तु को प्राप्त 
मरते वे लिए प्रयत्न करना चाहिए तथा किनसे बचना चाहिए। दूसरे शब्दो मे 
समाज के भूल्य ही उसबे अधिमान (वशशशश्या०८5) और अस्वीशृत आचार 
(7२९॥९८(०॥$) होते है । हर समाज में बहुत-से मूल्य समान रूप से महत्त्वपूर्ण 
नहीं होते ।”३ मानव का इतिहास परस्पर-विरोधी तथ्यो के सघर्पों वा इतिहास 
है । सारहीन तथा बृत्सित परम्पराओं तथा रूढियो के प्रति अपना विद्रोह प्रकट 
करते हुए उन्हें त्याग देता उचित ही है--“सामाजिक परिणत्ति की दुष्टिसे 
माव्स ने निश्चय ही मानव के किन्‍्ही शाश्वत मूल्यों को स्वीकार नही क्या। 
पर साहित्य और सस्वृ ति यो वेवल वाह्य उपलब्धियों के रूप मे स्वीकार भी 
माक्से, एजिस्स ओर एक सीमा तव लेनिन भी साहित्य वे स्थायी तत्त्व की 
अस्वीकार नही कर सके ।' बहने का तात्पर्य यह है कि कुछ मूल्य विघटित हो 
जाते हैं तया व॒तिपय मूल्य सन्रमणावस्था के पश्चात ही नवीन रूप धारण कर 
सेते हैं। प्राचीन एव नवीन मूल्यों की स्वीरारोवित तथा अस्वीडृति म राधर्प वी 
स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जो वर्गंगत सघर्ष को जन्म देती हैं । 
६. दचन का मूल्य--प्रदापनारायण श्रीवास्तव, पृ० ७६ 
२ दिन्दों साहित्य परिवर्तन के सो वर्षे--भोकारनाथ थ्रीवारतद, पृ० ३६ 
३ साम्राजिक समस्याएँ झौद सामाजिक परिवर्तेन--ढा० राम आहुआ, पृ० ३६ 
$ शहित्य मया परिद्रेध्य--शा० रघुदश, पु० १६ 


८०. ऐतिहासिक उपन्यासो मे वर्य-सघर्ष 


वेशाली गणतत वे घिकात कानून के कारण राज्य को सबसे सुन्दर कन्या 
को नगरवधू बनता पडता था। उस समय यहू एक स्वीकृत सामाजिक मुल्य था, 
बिन्‍्तु वैशाली की नगरवधू घोषित होने पर वह कन्या कुलवधू वे अधिकारों से 
बचित हो जाती थी। इस परम्परा का विरीध करना उस समय सभव नहीं 
था । अम्बपाली कहती है-- आप जिस कानून के बल पर मुझे ऐसा करने को 
विवश करते हैं बहू एक बार नही--भाध वार पिक्कृत होने योग्य है” 
विभिन्त्र प्रचलित मूल्यों वे कारण भी निरन्तर शोषण होता रहता है । इसी 
मूल्यवत्ता के प्रतिशोध मे बह-- “महा राजा विम्वसार से अपने सौन्दर्य का सौदा 
करबेठी।"* * महाराजा विम्वसार इसी कारण वैशाली पर आक्रमण करते हैं। ' 3 
अन मूल्यों की विवेचना, शोपण के विरद्ध एक आवश्यक प्रक्रिया वन जाती है। 
बरगेंगत चेतना वे आधार पर मूल्यों म परिवर्तव हो सकता है । यहू सधप द्वारा 
ही हो सकता है । 

“पुनर्नवा” में झा० हजारी भ्रसाद द्विवेदी ने परम्परागत प्रचलित मूल्यो में 
स नारी वे' शील गुण का विवेचन किया है । मृणारू के हृदय मे श्रवलित मान्य- 
ताओो एवं व्यावहारिव क्षेत्र में उनके जियान्मन का हन्द्र चलता रहता है। वह 
वर्येगत चेतना से परिपूरित हो पिता से कहती है-- 'दिन-दहाड़े प्रजा की 
सम्पत्ति लूटी जा रही है, वहु-वेटियो का शील नष्ट क्य। जा रहा है। आपकी 
मह अभागिन कन्या क्या इस समय कुछ नहीं कर सकती ?”४उसके पिता भर-« 
सक प्रयत्न बरते हैं रि उसकी बेटी पर अवाचार की छाथा न पडे । वे हतबुद्धि 
होकर विचार करने लगे--“ऐसी लडक्ियाँ इन बातो मे क्या सहायता कर 
सकती हैं ? बेटियों बी शीन-रक्षा का भार पुरुषों पर है। तुझे मैं कोच सा 
काम दे सकता हूँ ? तू तो जो सम्भव है सव कर ही रही है। दीत दुथियों की 
सेवा करना, उतवे' भीतर आत्मबल सचारित करना ।”' स्पष्टत यहां नारी की 
स्वावलबी बनाने की बात कही गयी है। 

ल्‍्यगत परिवततत वे करण ही "विराटा की पदिमिनी का कुजर विधार 

करता है-- “मेरा इतिहास व्यथापूर्ण है, मेरे साथ बडा अन्याय हुआ है। /' इसी 
उपन्यास की कुमुद व गोमती कहती हैं---* हम दोनों अत्याचार-पीडित स्त्रियाँ 
एक स्थान पर शान्ति के साथ रहना चाहती हैं, वह भी तुम्हे सहन नहीं | हमारा 





बेशाली की >्यरवघू--भाषाय॑ चतुररोन, १० २० 
बही पृ० २५६०२४७ 

बढ़ी पृ० ७११-७३४ 

पुननवा--हेआारी असाद दिवेदी, पृ० रेद 

वही, पू० ३६ 

विशाटा की प्मिती--बुन्दावनलाल वर्मा, पृ० २७६ 
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ऐतिहाप्तिक उपस्यासतों भे वर्ग-सधपे 5१ 


राज्यपाट ले लिया और दोनो को एकनदूसरे से अलग करके क्‍या किसी एकान्त 
गढी मे हमारा सिर कटवाओगे ?” इसी बारण--/अब्तिस मुगल सज्नादों के 
थपेडा ते जो भयकर लहर भारतवर्ष भे उत्पन्न कर दी थी उसने क्रान्ति उपस्थित 
कर दी ।' ' अनेक आक्रमणकारी जातियो के भारत मे घुस आने से उनकी 
विचारधारा का यहाँ के निवासियों पर जो प्रभाव पडा, उससे अनक नगर मत्तों 
का प्रादुर्भाव हो गया था। महाराजाधिराज हर्पेवर्द्न ने दृढ स्वर मं कहा था 
कि यदि अत्याचार, शोषण अपनी पराकाष्ठा पर नही पहुंचते तो सभवत पुण्य- 
मूर्तियों की इतनी दूर आने की आवश्यकता हो नहीं होती ।”? स्पष्ट है कि 
मूल्यगत परिवतेन सभाज भे नवीन ऋ्रान्ति को जन्म देता है। फरात्तिवे द्वारा 
ही व्यवस्था परिवर्तन का कार्य सम्पन्न होता है। 

प्राधीन लिच्छवी-गण के राज्य में दासो का क्रय-विक्रय होता था तथा स्वामी 
का उन पर पूर्ण आधिपत्य होता था। ये सामन्त स्व्ियो पर मनमाना अत्याचार 
करते थे--“मित्तकाली ने अनेक स्त्रियों के साथ सामन्‍्तों को इसी प्रकार 
बलात्कार करते देखा था किन्तु राज्यश्री के अनुपम सौस्द्म और गास्भीर्य ने 
उनके हृदय मे एक टीस-सी जगा दी थी |” * इतनी सुन्दर का दरिद्र होना तो 
और क्षी भयनक है । पुरुष बडा लोलुय और स्वार्थी होता है ।” सामन्तो की 
मनोवृत्ति वे आधार पर प्रचलित परम्पराओ का मूल्याकन किया जा सकता है--+ 
“अपने राज्य वी क्सी भी स्त्ली को बलात्‌ या गुप्त रूप से उठा लाना सामन्तो 
के वायें हाथ का खेल हो चला था । किसी कसी कामुक सामन्‍्तो का तो यह 
नियम प्ता बत गया था कि कोई नववधू अपने पति से पहले सामन्तदासी बनती 
थी ओर दासी के अपने ऊपर कोई अधिकार नही थे ।/”* 

इस प्रकार हम देखते हैं कि निरन्तर शोषण के कारण भारत की गुलामी के 
इतिहास मे सशस्त्न जान्ति के प्रयत्न होते रहे-- 'पजाब मे गदरशर्टी, बगाल मे 
अनुशीलन और युगान्तर सगठनो, महाराष्ट्र मे खापेकर बन्धुओ और मद्रास मे 
रामराव दलो द्वारा सशस्त्त श्रान्ति को चेध्टा किसी न किसी रूप म॑ सदा ही 
जीवित रही है; देश के मवयुवकों के हृदय भे विदेशी दापतता से मुबित थी इच्छा 
का सूत्र कभी भी तिर्मूल नही हुआ, परल्तु इन प्रयत्नों के प्रकट विद्योह निरन्तर 
बला के रूप म न होकर देशकाल की परिस्थितियों के अनुसार जहाँ-तहाँ 





विराटा की पदिमनी---बृस्दावनलाल वर्मा, पृ० १३८ 
बी, पृ० डरे 

चीवर--हा० रांग्रेय राघव, पृ० पृ०४ड 

वही, पु० ४६ 

वही, पृ० छछ 

बही, पृ० १९ 
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८२ ऐतिहासिक उपन्यासो मे वर्ग-सघर्प 


सीमित रूप में बने रहे हैं।”' अस्तु, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मल्यगत 
परिवर्तत वे कारण विभिन्‍न परिस्थितियाँ, विभिन्‍त सामाजिक व्यवस्थाएँ प्रच- 
लित परम्पराएँ और राजनीतिव शोपण वी प्रक्रियाएँ भिन्‍न-भिन॑ रूप ग्रहण कर 
रही हैं । नारे के हित-विन्तन तथा शोयण से मुक्ति दिलाने में मूल्य-परिवर्तन 
की प्रक्रिया वा पूर्ण हाथ रहता है। वस्तुत्त' मूल्यगत सक्रमण वर्गगत संघर्ष का 
ही परिणाम है । बर्गंगत चेतना का विरन्तर विकास वर्गेन्‍्स गठन की प्रेरणा देता 
है। आज ये समाज म वर्गविहीन सामाजिक व्यवस्था वा प्रादुर्भाव इन्ही मूल्यों 
के परिष्वरण के फ्लस्वरूप हुआ है । 
सास्कृतिक' पतन 

साह्ट्ृतिक' पतन की ओर दृष्टिपात करत समय हम्े---“अपने सास्शतिक 
विचारों और साम्राजिक आचारो पर दृष्टिपात बरना होगा और यह देखना 
होगा कि यहाँ वे अपना पुराना भाव या अपना सच्चा अर्थ यो चुके हैं। उसमे 
से बहुतिरे ती आज एक मिथ्यावस्तु बन गए है” मिथ्या मान्यताओं को तिला- 
जलि देना ही सास्ट्ठतिक दृष्टि स एक गहन समस्या है। मास का अनुमान है 
कि जब तक कोई वर्ग या समूह प्रगति वे मार्ग पर गतिशील रहता है तभी वक 
उसकी सस्कृति भी प्रगतिशील रहती है। प्रगति मं जब शिथिलता आने लगती 
है तब सल्कृति भी शिविल एवं मूल्यहीन हा जाती है । ' वह यह मानता है कि 
कम बन्तत युग वे उत्पत्ति साधव अधिक उन्नत युग के उत्पत्ति-साधनों द्वारा 
स्थानच्युव कर दिए जाते हैं । ' सास्ट्रतिक विकासक्रम मे जो मुल्य शिथिल एव 
अप्रगतियामी हो जात हैं, नवीन संस्कृति उन्‍हें स्थानच्युत बर देती है। इस 
अवस्था को हम सास्ट्ृतिक पतन की स्थिति बहते हैं ॥ “संस्कृति सामाजिक 
आवश्यकताओ द्वारः जनित मानव-आविध्वार है । मनुष्य सस्द ति मे जन्म लेता 
है सस्व्ृति सहित जन्म नही लेता । “ जब कोई भी सास्क्ृतिक परम्परा शोपण 
का रूप धारण कर लेती है तो पतवोन्मुष हो जाती है । 

वीरमेदन वी परम्परा आज विलुप्त हो चुकी है, गिन्‍तु कसी समय इस 
परम्परा का सास्ट्रतिक महत्त्व था। ' आाज का युग प्रत्येक वस्तु मे प्रामाणिक्ता 
वी माँग व रता है। उसको दुष्टि से वही सत्य स्वीत्ा्ये है, जिसकी परीक्षा की 
जा सै । आज तो की प्रधानता है जो निश्चय ही मनुष्य की बोद्धिकता की 
सपज है ।"* सास्ट्रतिक चेतना वी श्रोढता तथा त्राचीन सस्दृति क्री जानकारी 


१ सिद्दावलोकत--यशपाल, पू० १७ 

२ भारतीय सह्कृति के आधार--श्वी बरवि'द, पृ० ४७ 

३ हिंदी उपयास साहित्य का सास्टविक प्रध्यपन---डा+ रमेश तिवारी, प० १० 

४ मानव और सस्कृति--श्यामाचरण दुबे, पू० १७-१८ 

४ हिन्दी उपन्यास साहित्य का सास्कृतिक भध्ययत--ढा ० रमेश तिवारी, पृ० १८ १६ 


ऐतिहासिव उपन्यासो में वर्ग-सधपे ८हे 


प्राप्त करने का ए र्मात्न साधन ऐतिहासिक विवेचन ही है। सस्कृति का सम्बन्ध 
मनुष्य के सस्कारो स अनिवार्यंत होता है। इन संस्कारों का परिष्करण ही 
मानव-विकास का इतिहास निर्माण वस्ता है। सस्कृति का सम्बन्ध धामिक 
आदशों से जोड़कर अनेक कुपरम्पराओं का अ्रचलन हुआ है। दासी-प्रथा पर 
व्यग्य करते हुए क्चनार कहती है--'हम दासियो के माँ बाप या नातेदार जब 
राज-ुमारियों के साथ हमे लगा देते हैं तव भाड मे तो हम यो ही फैक दी जाती 
हैं। जब राजा लोग दासियो की देह का सवंनाश वर चृूक्‍ते हैं, तब मानो 
उनकी राख घूरे पर फेंक दी जाती है।”' यह नारी की वर्गगत चेतना का एक 
उत्कृष्ट उदाहरण है। नारी चेतना ने ही शोषण के विरुद्ध आवाज उठाकर 
बगेंगत संघर्ष को जन्म दिया। देवदासी-प्रथा को भी सास्कृतिक परम्परा का 
रूप दिया जा चुका था। अनक वर्गों वी नारियाँ इन देवदासियों मे सम्मिलित 
थी--' एक लडकी को एक रुद्रगोपिका वर्ग की देवदासी अपने घर ले गई थी 
और दूसरी को मन्दिर की एक “भृत्या' देवदासी ।' * इन देवदासियो मे 'दत्ता' 
ओर “हुत्ता' वर्गे भी प्रचलित थे। मन्दिर की देवदामी को जब दत्ता के रूप में 
स्वीकृत किया तो सबने आपत्ति उठाई क्योकि--/उनका कहना है कि नई देव- 
दासी स्वेच्छा से देव सेवा मे अपित बरन नहीं आई, इसलिए बहू दत्ता-वर्ग की 
देवदामी नही मानी जा सकती , वह उडाई गई है, इसलिए उसकी गणना हृत्ता- 
वर्ग मे की जायेगी ।! ' अत इस परम्परा मे भी वर्भ-सघ्प विद्यमान था। ऊँच- 
नीच का भेदभाव इनमे भी निरन्तर बना रहा । यह परम्परा यदा-कदा प्रति- 
लक्षित होती है । एक अन्य परम्परा के अनुसार सुहाग के नूपुर विवाह के समय 
दिए जाते थे। 'ऊजली' उपन्यास मे धाभिक परम्पराओ एवं आद्शों के आधार 
पर ऊजली जेठवा की प्राणरक्षक बनती है । वह उस आत्म-समर्पण करती है 
और कहती है क्ि--“सकट काल म मर्यादाए स्वय टूट जाती हैं। मनुष्य 
परिस्थितियों का दास है” इस प्रकार ऊजली आदर्श और कर्त्तव्य वे भूले 
मे भूल जाती है। गर्भवती होने पर उसे राजा जेठवा से पत्नी के अधिकार भी 
प्राप्त नही होते । पुरुष की उन्मुकत प्रवृति को प्रत्येक सस्कृति भे स्वीकारा गया 
है | इसका उल्लेख *“मुर्दो का टीला नाम उपन्यास मे इस प्रकार हुआ है--“कहाँ 
की रीति है कि पुरुष एक ही स्त्री से वेधा रहे ? कहाँ है समार मे ऐसा नियम ? 
यदि यह पाप था तो धामिक पुजारियों ने उसको प्रशसा क्यो वी थी ? यह 


कचनार--धुम्दावनलाल वर्मा, पु० १०८ 
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६०. ऐतटिदागिफ उपस्यासो में बर्म-यपर्द 


व्रशगर हु है। मथिदश ईदी बा दास उसबर सही रह गपता। यह झरमुश्त 
है।/! 

दाशुत सांस्वृतिर पोल वरस्परा और प्रयोग रे मप्य का सपष है। मो 
प्रम्यभारें बररीहु हो जाती है ये समाज थे द्वारा धममास्य हैं) रापी है कौर 
चाय दो जाती है । प्रस्देर गेदी सारव विद मान्यता बुरातनवादों दृष्टिशोध को 
पप्ट बररे हो अप शिताएर बऱठी है। एहाविस उपरथाों में इन तथ्यों 
वो भस्ती प्रांठि उजागर रिया गया है । 

ऐतवियप्पिप उपस्यासों से साप्यवादी दितसन शा स्थर्प 

थी राट्ुठ सोहरयायत के उपस्यायों में साग्यवादी घिरा की) गशरा आए 
एयविद हुई है । राटुद हो दे होते उपन्यास में मार गया बुद्ध की विग्ताव- 
प्राराओं में समत्वय हपापित के रने पा पत्र ये दिया गया है । अपने उपन्यास 'झप 
पौधेष मे उनहीन संबटित शरित की प्ररणा दी है-- “हमे रब देती भोौर मपन 
धाय में का परता शुरू विया भा, सा दाना मरी सम से ये हि वह हमारे 
जीरन भे दितना परिवात मर देगा शब गे बड़ा परिवर्भन हो हमारे दागो 
प्रौर मजदूरों न देखा ।/ गाम्यवारी विनारधारा वे अपुरुप गदेश देते हुए ये 
जदूते हैं हमारे गेणतरणा में राणा, रविधाग और उनमे गराफ़सों बे शामने 
हिए रगइना अप्रानित हीना और उसे आनरर मे सिए साथो दोनार प्रता 
है मय से झीनेरर सेने जो आायश्यर या नहीं पड़ती, उसी ह्ह पदि।म आरसों 
सेही, बाड़ी-यथी ये, शिल्प स्यापार शो सादे से जरते हा घती-गरोर 4। भेद चद्ी 
हिने पगा ( दूगरे वी कमाई सूटरर दुसरे शो यरीण बता कोई धनी जद 
एससा (/ ” 'पलत उपस्यास में भी गास्पवादी विभारों वा प्रसार रिया गया है। 

परशपास भी भारतेवादी किवारधारा में गषोपत़ लेछा हैं। ये वाम्यवादी 
दियारणारा या विश्यण दस प्रशार देत हैं--“सामस्तगंध सोादब्रातीन परि- 
रियिति में लाग उद्धारर अपनी शवित मोर अपना घन माने मो घाल घसते हैँ 
ओर साट त थी टसता है, जय पूरानी परिषादियों को स्यायार गारे गण में जनो 
हो समाये अग्रिवार दे दिये जाते हैं ।” यह धारथा कि विरोधी वृत्तियों बा 
प्षर्द परिवर्ततों की मे रणा शवित है, बहुत प्राचीन है। अत यर्भे-गंपर्ष माक्से- 
बादियों मा! लदय नहीं है, साधन मात्र है । माकसवाद पूंजीपतिन्यर्ग मे आधिराय 
हो जाई सर्वहारान्यां रे आपिएत्य वे लिए नहीं लाता, एवं यर्गविभाजित 
|. मुर्चों डा टीसा--शा शंग्रेए शापड, १० रश्व 
२ णप योधेय--राषुए स्तौरत्पावत, यू २०६ 


३ बही,पृ% ११(-१६० 
४ टुल्दी उपत्यास में तारी-विधश--हा ० दिग्यु अध्यास, पृ७ ४०४ 





ऐतिहासिक उपन्यासो में वर्गे-सघर्य ८५ 


धमाज की जगह एवं वर्गेह्ीन समाज लाने के लिए, एक वर्ग के शासन की जगह 
एक शासनहोन, राज्यहीन समाज लाने वे लिए संघर्ष करता है। रावेहारा- 
क्राम्ति का उद्देश्य स्वहारा बर्ग का राज्य नही एक ऐसे सम्राज वी नीव डालना 
है. जिसमे स्थय सर्वहारा-वर्ग भी एवं वर्ग वे रूप मे समाप्त हो जाय ।'' झाँसी 
की रानी' मे हिल्दू-मुस्लिम एकता वा सन्देश इसी विचारधारा के अनुष्प है । 
तात्या वहते हैं--“महाराप्ट्र वी जनता अब भी स्वराज्य-मत है। दरिद्र और 
घनाहय, किसान और मजदूर तथा जागौरदार लगभग सब एवं सकेत पर सडे 
हो सकते हैं ।”* 'कचनार' उपन्यास मे युद्ध के समय वर्ग-चेतना से अनुप्रेरित 
होकर सभी सरिद्रियाँ हवेली मे एकत्रित होती हैं तथा शोपण थे विण्द सधपं के 
लिए सगठित हो जाती हैं--''वडें घरो वी स्त्रियां हवेली वे अन्त पुर में इक्ट्ठी 
हो गईं | सागर की सेना हिन्दू राजा वी थी, इसलिए उनको अपनी पविद्नता के 
नप्ट होने बा बोई भय नही था । एक कोठे म काफी बारूद भरी रखी थी। उस 
संकल्प वाली स्व्वियाँ इसका उपयोग कर सकती थी।”' 

'अमृत पुत! उपन्यास में वस्तुपाल संगठन वी शकित द्वारा वर्ग-शोपण से 
मुक्त होने वी प्ररणा देता है तथा हिस्क त्रान्ति वा प्रोत्साहित करता है-- 
“ध्दि कोई अत्याचारी अन्धा होवर कर्म-बुकर्म बरमे लगे तो उसे जहमूल से 
विनष्ट कर देना ही हमारा धर्म बन जाता है और उसमे हमारी आईहिसा बाड़े 
नहीं आती ।'” साम्यवादी विचार-दर्शन बी घारणाओ का प्रचार-प्रसार करते 
हुए राहुल साइत्यायन लिखत हैं कि शोषण से मुक्ति का मार्ग समता पर आधृत 
व्यवस्था में है--“'इसी तरह इस दुनिया स दु खो के दूर करने के लिए मनुष्य- 
मात्र में समता--भोगो की समता, कामो की समता स्थापित करना ही एक मार्ग 
है ।'*'*"'मनुष्य जब भी व्यापक सुख की चिन्ता बरेगा, वह इसी तिश्चय पर 
पहुँचेगा कि सबके सुजी होने पर ही हम सुखी रह सकते हैं। में और मेरा खयाल 
छोड विश्व को एक कुटुम्ब बना उसमे समता की स्थापना ही सारे रोगो की 
दवा है ।” “विस्मृत यात्री” में प्रगतिवादी चिन्तनधारा के अनुरूप कहा गया 
है--“गुरु का कहना था कि केवल सम्पत्ति में ही मेरा-तेरा का भाव बुरा नही 
बल्कि विवाह भी मेरे-तेरे के भावो को पैदा करके अपनी सन्‍्ताम के प्रति पक्षपात 
का कारण होता है । सारा देश तब तक एक कुटुम्ब नही वन सकता, जब तव 
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विवाहअथा मौजूद है ।'' 'वाण भट्ट की आत्मक्था' उपस्याश में लेसफ अनजाने 
ही साम्यवादी विचारधारा को प्रस्तुत करते हैं --* क्या ससार वी सबसे बहुमूल्य 
वस्तु इसी प्रवार अपमानित होती रहेगी ? मेरा मन कहता है कि जब तक राज्य 
रहेंगे, सेन्‍्य संगठन रहेगे, पौदपषदपप का प्राचुय रहेगा, तव तक यह होता ही 
रहेगा । परन्तु क्या यह सम्भव होगा कि मानव-्समाण में राज्य न हो, सैन्य 
संगठन न हो, सम्पत्ति का मोह न हो २/* 
इसी प्रकार 'ठकुराणी' उपन्यास मे शिव के विचारों में साम्यवादी चिन्तन 
बी अभिव्यक्ति हुई है--/पता नही क्रान्ति का कौन सा ददम इतके महलो और 
ह॒वेलियों वो धूल में मिला दे ! भाइयों ! बोई आदमी जन्म से न छोटा होता 
है मौर न बढा। जीने का हक सवको बराबर है। किन्तु ये जो हमारे अन्‍्नदात्ता 
हैं, ये हमसे जीने का हक छीनते हैं और हमे कुत्ते वी तरह मरने दे निए मजबूर 
परे हैं । हमसे जानवरों वी तरह काम कराते हैं, पर हमे जानवरों की तरह 
पेटभर भोजन नही देते । ये महान्‌ हैं हमारे प्रभु हैं, लेकिन ऐसे प्रभुओ बा 
जीकम शाइवत नही है| ऐसे पुरुषों को अधे होकर पूजना हितकर नहीं है। 
इनसे मुक्त होना हो पढेगा। इनसे एक दिन लडना ही पड़ेगा ।”? “यहां धर्मे के 
नाम पर पाखण्ड चल रहा है तथा युद्ध के नाम पर टुकडे छीनने वा पोधपन 
बेला जा रहा है” मानव द्वारा मानवतर का घृणित शोषण समाज का जाच्ति- 
कारी-वर्ग कदापि सहन नहीं कर सकता । वह समाज मे वर्ग-सघर्ष या क्रान्ति 
के द्वारा नवीन व्यवस्था का सूत्नपात चाहता है। ऐसी व्यवस्था जिसमे न शोपक 
होगा तथा त ही शोपित | 'ठकुर)णी' उपन्यास मे ठकुराणी कहती है--"मैं 
क्या करे ? मैं तुम्हारी तरह कुछ भी सहने को तैयार नहीं हूँ। में तुम्हारी 
तरह अपने-आपका शोपण नही करा सवती ।'”' यह भावना क्रान्तिकारी वर्गेगत 
चेतना से ओतग्रोत है। “मृगनयनी” उपन्यास्त मे वर्गंविहीन समाज की स्थापना 
के लिए सक्रिय कदम उठाते हुए महाराजा साहब ने प्रण लिया--“जब भवन 
और मन्दिर बनवाऊंगा तब मजदूरों बे साथ नित्य एक पण्टे मैं भी पत्थरों पर 
श्रम करूँगा ।”* इसी उपस्यास मे मृगतयवी स्त्नी-जाति वी शोषण से मुक्ति के 
लिए सक्तिय कदम उठाती है--"जँसे युद्धो के बीच-बीच में दरिद्रों के लिए 
निवासगृह वनवाए जा रहे हैं, औपधालय खोले जा रहे हैं, वैसे ही एक काम 
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ऐतिहासिक उपस्यासों में वर्म-सपर्ष. ५७ 


धह सहौ। स्द्ठी तव तय अपने व दरिद्र समझती है, जवें तव उसवे सम्बंध में 
समाज मान्यता दे।' ' 'देशाली वी गगरवघू उपन्यास मे भी शोपव एवं शोवित 
वर्गों वे विवेचन मे बर्गगत चेतना वरिल्क्षित होती है जो मूलत साम्यवादी 
विचारधारा का सन्देश प्रसारित बरती है--“एक ओर ये सेट्टियो बी और 
महाराजाओं की गगनचुम्वी अट्टालियाये हैं जो स्वर्ण-रत्न और घुपद साजो से 
भरी-पूरी हैं, दूसरी ओर वे तिरीह ओर पर्मकर, शिल्पी और हृषम हैं जो 
अतिदीन-हीन हैँ। बया इन असझुय प्रतिमाशाली, परिश्रमी जनों वी भयानता 
दरिद्रता का वारण य इन्द्र भवन-तुल्य प्रासाद नही हैं २/* 

“अमृत पुध्ष! उपन्यास में भी त्रान्ति वे द्वारा अत्याचारी वे विरोध वा प्रमास 
क्या गया है--"जब बोई अत्याचारी अष्ठा हावर क्म-बुक्में करने लगे तो 
उसे जड़मूल से विनष्ट वर देना ही हमारा धर्म वन जाता है और उसमे हमारी 
अहिंसा आड़े नहीं आती |” “एवं भूसे आदमी पर पराशविक अत्याचार वरने 
से पहले आपनो कही जाकर डूब मरना चाहिए था। वह यवन है तो क्या 
मनुष्य नही है ? वह गरीब है तो बया पशुओ से भी हीन हो गया ? धिकवार 
है आपको और आपने उस धर्मभाव वो जो आपको मानवता वी नही स्वार्य 
और भीचता की शिक्षा देता है ।' यशपाल जी न “दिव्या' उपस्थास में प्रगति- 
शील दृष्टिकोण वे अनुष्डप कहा है--'वे सामाजिक वुरूपताओ, प्राधीन जर्जर 
मरणो*मुख समाज व्ययस्थाओं पर व्यग बरते हैं, उनका पर्दाफाश बरते हुए 
नयी सामाजिक चेतनाओं को, जनशवितयों को विश्यास देवर उद्घाटित करते 
हैं।* इस प्रकार ऐतिहासिव उपसन्यासका रो म सर्वेश्री यशपाल, राहुल साह यायन, 
रागेय राधव, ह॒जारीप्रसाद द्विवेदी, यादवेन्द्र शर्मा चन्द्र प्रभूति बी औपन्या- 
सित्र इृतियो से इस तथ्य की सम्पुष्टि होती है कि वास्तव में वर्ग-सघप मावसवादी 
चिस्तन का लक्ष्य नहीं वरन्‌ साधनमात्र था । मात्रसवाद मानवीय मुबिति की 
गह॒नतम और छत्बट भावाक्षाओं को वेज्ञानिक ज्ञान एव नवचेतना मे अभ्युदय 
के साथ जोड़ता है। इस प्रकार वर्गहीन रामाजिक व्यवस्था ही मानवता वो 
शोषण से मुक्ति दिलाकर सच्ची शाति स्थापित घर सकती है। 
निप्वर्ष 

हिन्दी के ऐतिहासिए उपस्यास्तों मे वर्गंगत चेतना का विवेचन वरने थे 
उपरान्त हम सहज इस निध्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इनमे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 

“4 मृतयनी--वृदावनलाल वर्मा, पृ० ३७७ 
२ वैशाली की सगरवधू--प्राघार्य चतुरसेन, पु० १३३ १३४ 


>है. भमृत पृत्र--शान भारिल्ल, पु० ११३ 
४ वही, पृ० १६१ 


५, बुदाववलाल वर्मा---रामदरश मिश्र, वु० २३ 


८८. ऐतिहासियव उपस्यासी में वर्ग-सपर्ष 


पर धामाजिक गतिविधियों वा अपन वरते हुए अतीत की विवेचना की गई है । 
उपादैयता वी दृष्टि स यह विवेचना आधुतिक समाज-थ्यवस्था को भी प्रभावित 
विए बिता नही रह सवती। डॉ० गणपतिचद्ध गुप्त के शब्दों म--"ऐति- 
हासिक उपन्यासकार का कार्य शुष्क इतिहास को क्यानक मे गूँय देने तक ही 
सीमित नही होता । उस तत्कालीन शासवो वी मनोवृ्ति, प्रजा ती दाजनँतित 
व आथिष दशा, उस युग के साहित्य, सस्ट्ृति ओर कला पर भो प्रव/श डालते 
हुए तत्कालीन वातावरण को सजीव रूप देने मे उपस्थित बरना पढ़ता है ' 
सर्वश्री यशपाल, रागेय राघय, राहुत साइत्यायन, आवाय॑ चतुरसेम प्रभूति 
उपन्याधवारों ने प्रापीव गणत-ब्ात्मक विधान को आापुनित प्रजातांतित व्यवस्था 
से जोडने वा प्रयास किया है। बशपाल तथा राहुत साइत्यायन के उपन्यासों 
वा स्वर मावम वादी है। डॉ? रागेय राघव ने अपने उपन्यास “मुर्दों वा टौला' 
में गणराज्य वी गतिविधियों वा विश्लेषण मावरोवादी दृष्टिकोण से किया है। 
विपिर्त प्रकार वे शोपणों का विवेचन करते हुए ऐतिहासिक उपन्यासों मे 
विभिन्न परम्पराओं एवं सास्ट्ृतियों का यथाधंपरव' विवेचन प्रस्तुत करने वर 
प्रयत्न क्या गया है । उदाहरण के लिए-- दास-दापस्षियों बे क्रय-वित्रय, जनानी 
डमोढियों मे गोला-गोलियों की दयनीय दशा, वेश्यावृत्ति, दास-प्रया, वीयेंदान- 
परम्परा, रक्ष तथा यक्ष सस्शतियों वी विसगतिया, नवाबी वी यौन विहृ तियाँ, 
सामाजिक ढुरोतियों वे प्रचलन वे ब।रणों, धामिक व नतिक पतन, मारी मे 
बहुविध शौपण, साम्प्रदायिक वेमनस्य तथा राजनीतिक भ्रष्टाचार वी पृष्ठ- 
भूमि की रावको व्याठ्ण की गई है। इन यमी समस्याओं दे सूत मे आर्थिक 
विपमता तथा आधिक शोषण प्रमुष कारण रहे हैं । शोपफ तथा धोपित वर्गों 
की रामस्याओ तथा मान्यताओं वो उभारने में यशपाल जो ने इतिहास को 
मावसवादी दृष्टि स देखबर प्रतिविम्ब मं समाजवादी रग भरने का उपक्रम 
किया है। डॉ० रागेय राघव तथा राहुत साश्त्यायत के उपस्यामो में प्रगरतिवादी 
तथा समाजवादी चिन्तन बा उन्मेष है । उन्होने अतीत का विश्लेषण मावसेवादी 
विचार-दर्शन के परिश्रेदष्य में किया है। उन्होने हंढिगत मान्यताओं पर कठोर 
प्रहार करके वर्तमान वे सार्दर्भ से परिवर्तेन वी अपक्षा वी है। पुृथतन तथा 
चवीन बर्यों की मान्यताओं में अस्तर के कारणी तथा सर्प की स्थितियों का भी 
विश्लेपण किया है । नारी-बेतना तया शौषित वर्ग की वर्गगत चेतना को उमार- 
कर वर्ग सघप को प्रेरणा भी प्रदान की है | बोदकालीत ग्रणतत्नी के सापाजिक 
विधान की व्यार्या करते हुए मह बताने का प्रयास विया है वि उस काल से 
यौत वर्जवाओं तथा थायिव्र विपमताओं या कया स्वरूप था! बौद्धमत के 








4. ढितदी साहित्य समस्‍्याएँ भौर समाधात--० यथपविचद्ध यूप्त, पू० २१३ 
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सिद्धान्तों का विश्लेषण बरते हुए जातिवाद, दासता, आधिक शोषण आदि 
झरूढिगत ससस्‍्वारों को त्याज्य वतावर नवचेतना या प्रसार विया है । 

इस प्रवार हम देखते हैं वि हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यासों की सृच्दि 
सम्राजवादी विचारधारा एवं स्वतन्द्वता-आन्दोलन घी समन्वित पृष्ठभूमि पर 
हुई है। सर्वेश्री हजारीप्रसाद द्विवेदी, आचाये चतुरसन, वृन्दावनलाल वर्मा, 
अमृतलाल नागर, यादवेन्द्र शर्मा चन्द्र! आदि ने अतीत की गौरव गाथा वहते 
हुए युगीन आदर्णों वा निपण क्या है। श्रो वुन्दावनवाल वर्मा वे उपन्यास 
सामाजिक चेतना को उपन्यास-दृ तियो वी श्ययला में एक महत्त्वपूर्ण कडी हैं । 
अतीत को महिमान्वित करने वा मोह उनकी रग-रग में समाया हुआ है। 
“दिव्या! भे चार्वाक की विवेचना माक्सेवादी चिन्तन वे समीप प्रतीत होती है। 
सभी उपन्यासा में सामस्तवादी विसगतियों को उभारने का पूर्ण प्रयास विया 
गया है। सक्षेप मे, तत्कालीन परिस्थितियों, प्रवुत्तियो, समस्याओं एवं विसगतियों 
के परिप्रेक्य म वर्मगत चेतना वे उदय और वर्मंगत संघर्ष की प्रतिक्रियाओं 
को हिन्दी वे ऐतिहासिक उपन्‍न्यासकारो ने नितान्त जीवन्त परिसन्दर्भों मे 
उभारा है। 
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परिश्चिप्ठ १ 
संदर्भ-ग्रन्थ-सूची 


आचार्य चतुरसेन का कया साहित्य--- डॉ० शुभकार कपूर 
आप वा हिन्दी साहित्य--प्रस्पशव द्र गुप्त 

आधुनिक राजनैतिक विचारो का इतिहास--डॉ ० प्रभुदत्त शर्मो 
उपत्यास, शिल्प और प्रवृत्तियाँ--डॉ० सुरेश स्रिहा 

ए हिंस्द्री भाफ पौलीटिकल पॉट--डों० प्रभुद्त शर्मा 
ऐविद्वात्रिक उपन्यास 'प्रकृति एवं स्वरूप'---डॉँ० गोविन्दजी 
नया भराहित्य एक दृष्टि--प्रकाशबन्द्ध गुप्त 

भारत वर्तमान और भावी--रजनी पामदत्त 

भारतीय सस्‍्कृति के भाघार--श्री अरविन्द 

माक्सवादी अभंशास्त्र के मूल सिद्धान्त-- एल लियोन्तीव 
मातम और सस्कृति--श्यामा चरण दुबे 

यशपाल का ओऔपन्यासिक शिल्प-- प्रोफेसर प्रवीण नायक 
लिटरेचर एण्ड रिव्योल्यूशन---एल द्वास्तकी 

बृन्दावनलाल वर्ा--डॉ ० रामदरश मिश्र 

वृन्दावनलाल वर्मा व्यवितत्व और कृतित्व--डॉ० पश्षसिह शर्मा 'क्मलेश' 
बुन्दावनलाल वर्मा--आचार्ये बुक 

समाज की आधिक व्यवस्था--एल लियोन्तीव 

सस्कृति और सास्क्ृतिक क्रान्ति--लेनिन ब्लादीमीर 

साम्राजिक समस्याएं और सामाजिक परिवतेन--डॉ० राम आहुजा 
साहित्य : मया परिप्रैक्ष्ष--डोें० रघुबश 

सोवियत संध की वम्नुनिष्ट पार्टी का इतिहास 

हिन्दी उपत्याध्--डॉ० घुपमा घवव 

हिन्दी उपन्यास कला--डॉँ० प्रतापनारायण टण्डन 

हिल्‍दी उपयास एक सर्वेक्षय--महेसद चतुर्वेदी 
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हिन्दी उपन्यास अन्तयत्तिा--हाँ० रामदरश मिश्र 
हिन्दी उपन्यास में नारी चित्रण--डॉ० बिन्दु अग्रवाल 
हिन्दी उपन्यास सिद्धान्त और समीक्षा--डॉ० मक्खनलाल शर्मा 
हिन्दी उपन्यास साहित्य का सास्कृतिक अध्ययन--डॉ ० रमेश तिवारी 
हिन्दी उपन्यास और यथार्थवाद--डॉ ० त्विभुवनर्सिह 
हिन्दी उपन्यास ममाजशास्त्रीय अध्ययन--डॉ० चण्डी प्रसाद जोशी 
हिन्दी उपन्यास साहित्य का एक अध्ययव--डा ० गणेशन 
हिन्दी की प्रगतिशील कविता--डॉ० रथजीत 

हिन्दी क स्वच्छन्दतावादी उपन्यास--डॉ० कमल जौहरी 
हिन्दी साहित्य बीसवी शताब्दी--नन्ददुजारे वाजपेयी 

हिन्दी साहिट्य समस्याएँ और समाधान--डॉ० गणपतिचन्द्र ग्रुष्त 
हिन्दी साहित्य परिवर्तन के सौ वर्ष--ओकारनाथ श्रीवास्तव 


परिशिष्ट २ 
उपन्यास-सू ची 


अमृतपुत्त--ज्ञान भारिलल 

अमिता - यशपाल 

ऊेजली--ललित कुमार आज़ाद! 

एक ही रास्ता--सुदेश रश्मि 

एकदा नेमिपारण्ये---अमृतलाल नागर 
कचनार--वृन्दावनलाल वर्मा 

गढ़ कुण्डार--वृन्दा वनलाल वर्मा 
गोली--आचार्य चतुरसेन 
चारुचच्द्रलेख--हजारीप्रसाद द्विवेदी 
चित्लेखा--भगवती चरण वर्मा 
चीवर--डॉ० रागेय राघव 

जनानी ड्यौढी--याददेन्द्र शर्मा चन्द्र 
जय यौधेय--राहुल साइ त्यायन 

जय वासुदेव---रामरतन भटनागर 

जय जगलधर बादशाह--धमेश दर्मा 
झाँसी की रानी---वृन्दावनलाल वर्मा 
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१७. ठकुशणी--यादवेन्द्र शर्मा चन्द्र 

१८. दिव्या--यशपाल 

१६ धर्मपुक्त--आचार्य चतुरसेन 

२० प्तन--भरगवतीचरण वर्मा 

२१, भ्रभावत्ती--निराला 

२२ पुनर्नवा--हजारीप्रसाद द्विवेदी 

२३ बाणभट्ट की आत्मत्था--डॉ० हजारोप्रसाद दिवेदी 
२४. मधुर स्वप्न--राहुल साइृत्यापन 

२४ भहाकाल--मुर्दत्त 

२६ मृगनकनी--दृन्दावनलाल वर्मा 

२७, मुर्दों का टीला--डॉ० राग्रेय राघव 

२८ रजनीगधा--यज्ञदस शर्मा 

२६, राणा सागा--सत्य शबुन 

३०, बन्दिता--भत|पनाशयण श्रीवास्तव 

३१ वचन का मूल्य--शतुघनलाल शुक्कू 

३२, वयरक्षाम*--आचार्य चतुरसेन 

३३, विराटा की पद्मिती --बृन्दावनलाल वर्मा 
३४. विस्मृत यात्री-- राहुल साइत्यायन 

३५ वैशाली की नगर वघु--आचार्य चतुरसेन 
३६, सह्याद्वि का चट्टानें--आचार्य चतुरसेन 
३७ भिंह सेतापति---राहुल सास्कृत्यायन 

३८. सोता भौर खून (भाग १, २)---आवचार्य चतुरतसेन 
३६ सुहाग के नूपुर--अमृतलाल नायर 

४०, सोमताथ--आचार्य चतुरसेन 

४१, शत्तरज के मोहरे--अमृतलाल नागर 
४२० शाह और शिल्पी--शान मारिहल- 


पत्र-पत्रिकाएँ 
१. आलोचना अक है३ 
२. कल्पना जून, १६५४ 
३ साहित्य संदेश (ऐतिहासिक उपन्यास ।वश्पाक ) 


